(0 ( / | x हु 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and TOC 


श्रो३म 


ग्रष्टाध्यायो सत्र पाठ 


वातिक गरापाठ सहित 


अनुवृत्ति निर्देश स मन्वितश्च 


1. संस्कर्ता - श्रीशांकरदेव पाठक: 
| 


प्रकाशक-वितरक : 
आदित्य प्रकाश आर्य 
, प्रनीता भ्राषं प्रकाशन पानीपत (हरियाणा) 


सम्पादक : 
नन्द किशोरः 
(हरिड्ठारम्‌) 


जनवरी १९६० द्वितीय संस्करणम्‌ मूल्य 15/- 
gi Wu 410८ wer : 


CC-0 410 Kangri ८००६८, Haliwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


uo २ 


ग्रण्डाध्यायी महामुति पाणिनि के मस्तिष्क की क की सर्वोत्तम रचता २ 


है । ऐसा सुपम्बद्ध व्याकरण संसार में ग्रन्थ किसी भाषा का नहीं 
हे । इस ग्रन्थ की पाश्चात्य विद्वानों ने भी भूरि-भूरि प्रशंसा को 
है ग्रार्ष प्रणाली के संरक्षक या ATT परम्परा के स वे प्रथम गौरव 
गुरु होने का श्रेय प्रज्ञावक्ष्‌ गुरु विरजानन्द दण्डी को दिया जाता 
है उसके उपरान्त गुरु त्रिरजानन्द दण्डी के शिस्य प्राय समाज के 
संस्थापक सरस्वती को श्रेय जाता है, स्वामी जीने पाणिनीय 
ग्रष्टाध्यायी को मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है । महि दयानन्द 
सरस्वती के उपरान्त स्वामी श्रद्धानन्द स्वामी दर्शनानन्द सरस्वती 
ने गुरुकुल के रूप में ag प्रणाली को सजीव रखा। स्वाधी 
थद्धानन्द द्वारा स्थापित गुरुकुल काँगड़ी हरिद्वार व स्वामी दर्शना- 
नन्द द्वारा स्थापित गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर के सदंप्रथम 
प्राचार्य पं० गंगादत्त शास्त्री जी जो कि स्वामी Beara तीर्थ 
नाम से प्रख्यात हुए, इन्होंने भी इस आर्ष परम्परा को ग्राजीवन 
क्षुण्ण बनाये रखा | श्रार्य जगत्‌ में श्रापं प्रणाली के रूप में दो 
धाराएँ प्रस्फुटित हुई जो कि श्राज भी जीवित हूँ | प्रथम गुरुकुल 
महाविद्यालय, ज्वालापुर के श्राचार्य स्वामी शुद्धबोध तीर्थ से आं 
प्रणाली के रूप में पं० राजेन्द्र नाथ शस्त्री ने शिक्षा ग्रहण को, 
पं० राजेन्द्र नाथ शास्त्री सन्यास आश्रम में स्वामी सच्चिदानन्द 
योगी नाम से विख्यात हुए, इन्होंने ही दिल्ली में वेद विद्यालय 
गौतम नगर की स्थापना की, इन्हीं से शिक्षा प्रेरणा प्राप्त करके 
ग्राचार्य भगवान देव जी वर्तधान स्वामी श्रोमानन्द सरस्वती ने 
srt विद्यापीठ गुरुकुल झज्झर THT कच्या गुरुकुल नरेला 
दिल्ली की स्थापना की । इस ATT परम्परा को जोवित रखने के 
लिए स्वामी श्रोमानन्द सरस्वती के शिष्य प्रशिष्य ग्राचार्य 
बलदेव जी नैष्ठिक कालवा, श्राचार्यं जगद्देव नेष्ठिक गुरुकुल 
होशंगाबाद स्वामी विवेक्रानन्द सरस्वती प्रभात आश्रम मेरठ. 
स्वामी धर्मानन्द सरस्वती गुरुकुल आमसेना (उड़ीसा) आचाये 
हरिदेव व्याकरणाचार्य वेद विद्यालय गौतम नगर दिल्ली इत्थादि 
चार चाँद लगा रहे हैं । 

द्वितीय ग्रा्ष प्रणाली के रूप में पं० ब्रह्मदत्त जिज्ञासु आर्य जगत्‌ 
में उभर कर आये, इन्होंने काशी के पण्डितो में धूम मचा दी । ये 
चलते-फिरते ब्रह्मचारियों को श्रार्ष प्रणाली से शिक्षा दिया करते 
थे । इन्होंने काशी, भ्रमृतसर, लाहोर (पाकिस्तान) में अपनी 
अमिट छाप छोडी । इन्हीं की देन Fo युधिष्ठर मीमाँसक हैं अभी 
गत वर्ष जुलाई में वाराणसी विश्वविद्यालय के कुलपति ने महा- 
महोपाध्यायप्की) उखि के छी SETH कस्मा नित किया । hee 
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qo ब्रह्मदत्त जिज्ञासु के शिष्प्र आचार्य विजयपाल शास्त्री बहाल 
गढ़ ग्राचार्य ज्योति स्वरूप यत्ततीर्थ गुरुकुल एटा शिष्या के रूप में 
ग्राचार्य प्रज्ञा देवी वाराणसी और ग्राचार्या शान्ती देवी कन्या 
गुरुकुल लोवाँकला बहादुरगढ विद्यमान हैं । arg प्रणाली की ये 
दो घाराएं श्रागे चलकर स्वर्ण ग्रक्षरो में श्र कित करने योग्य है | 
तीसरे व्याक रणाचार्य गुरुकुल वन्दावन के मुख्याध्यापक To शंकर 
देव पाठक हुए । इन्होंने ग्राज से पचास वर्ष पूर्वे ग्रष्टाध्यायी सूत्र 
पाठः वार्तिक गणपाठ सहित, गुरुकुल वृन्दावन में सम्पादन किया 
उस समय ग्रांय जगत ने इस पाणनीय अष्टाध्यायी सूत्र पाठः की 
बहुत प्रशंसा की थी, पं० शंकर देव पाठक काव्यतीर्थ ने महर्षि 
दयानन्द रचित सत्यार्थ प्रकाश का संस्कृत में श्रनुवाद किया। 
मैने गुरुकुल वृन्दावन के ग्रष्टाध्यायी के विषय में दर्शन वाचस्पति 
आचाय॑ Go विश्वबन्धु शास्त्री ज्वालापुर से खूब प्रशंसा सुनी 
ग्राचाय पं विश्वश्रवा व्यास ने अपने व्य ख्यानो में इस ग्रन्थ की 
खब प्रशंसा की | १९८३ में met समाज के इतिहास के सामग्री 
संकलन हेतु गुरुकुल होशंगाबाद के कार्य से मैं भोपान गया, वहाँ 
पर महात्मा ग्रात्मदेव जी उज्जैन वाले मिले, उन्हींते भी इस 
प्रष्टाध्यायी की बड़ी प्रशंसा की कि यह पुस्तक बिना गुरु की 
सहायता से विद्यार्थी कण्ठस्त कर सकता है, इन्होंने इसे छपवाने 
की प्रेरणा दी मैंने स्वामी जी से कहा कि ग्राधे रुपये का इन्तजास 
मैं करता हूं ग्राधे का श्राप कर लीजिये, स्वामी ग्रात्मदेव जी ने 
भोपाल के आर्य समाजों को प्रेरित किया, परन्तु उन लोगों ने 
ध्यान नहीं दिये स्वामी जी चपकर बैठ गये | तीन चार वर्ष ब द 
वेद विद्यालय गौतम नगर दिल्ली में इस पुस्तक को छापने का 
स्वामी श्रोमानन्द सरस्वती की ग्रध्यक्षता में निर्णय लिया गया | 
मुझे भाई बिरजानन्द देवकरणि श्रौर पं० तेजपाल शास्त्री का 
सहयोग प्राप्त हुआ | मुझें स्वामी विद्यानन्द सरस्वती ने कहा कि 
ग्रनीता ATT प्रकाशन का नाम रखे हो, MT’ की पुस्तक क्यों 
नहीं छापते हो । मैंने लाला श्रादित्य प्रकाश श्रार्य को यह बातें 
बतलाया | लाला जी ने कहा कि मुझे क्या पता ग्राष-अनार्ष क्या 
होता है, जो श्राषं है वह छापे, मैंने गुरुकुल वृन्दावन की श्रष्टा 
ध्याया सूत्रपाठ छापने का सुझाव दिया वे मान, गये, इस पुस्तक 
के प्रकाशन में दौड़-धूप के कार्य में लाला जी के छोटे भाई श्रीं 
वीरेन्द्र art को श्रेय दिया जाता हे । wa यह पुस्तक पाठकों के 
हाथ में है, इस की गुणक्ता विद्वान्‌ पाठक यह समझ सकेगें तो 
Hu यह परिश्रम सफल होगा | 
fagat वशंवदः 
Fo नन्द किशोर एम० Vo विद्यावाचस्पति 
वालापर हरिद्वार 
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दो शब्द 


१६-१.१-८८ को अनीता BIT धमार्थ औषधालय तथा ग्रनीता 
आर्ष प्रकाशन का शुभारम्भ किया गया था । एक साल की अल्प 
अवधि में ग्रोषधालय में १८११ मरीजों का निशुल्क उपचार 
किया गया | चार महीने अच्छा वेद्य न मिलने के कारण ओषधा- _ 
लय बन्द करना पड़ा | इस समय एक सुयोग्य वैद्य श्री छाजू राम 
जी शर्मा प्रच्छा कार्य कर रहें हैं | आशा है कि निकट भविष्य में 
औषधालय से मरीज पूरा लाभ उठायेगें । 

प्रनीता आप प्रकाशन के अ्रन्तंगत निम्न पुस्तकों का प्रकाशन 
हुआ है । टी 
१. भस्पान्तम्‌ शरीरम्‌ लेखक श्री स्वामी निगमानन्द जी एम.ए. 
वैदिक महिमा लेखक श्री जगदीश चन्द्र वसु 
आर्य समाज के दस नियमों की व्याख्या- 
लेखक पं० विश्व बन्धु जी 
 त्यागवाद लेखक श्री स्वामी विद्यानन्द जी सरस्वती 
पांचवीं पुस्तक जो श्रब छप गई हैं वह आपके हाथों में हैं । प्रकाशन 
में ऊपर लिखे सभी महावुभावों का मैं प्राभारी हूं तथा ग्रागे भी 
इन महातुभावों से सहयोग की ग्राशा करता हुं | सबको मेरा 
धन्यवाद 1 


au A) 


आदित्य प्रकाश आय॑ 
| ५०० २, हलवाई हट्टा 
दिनांक १६-११-८९ पानीपत-१३२१०३ 
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अष्टाध्यायी सुत्न पाठः 
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__~ ¬ सविनयं निवेदयति... ८ 
बिदुषामाश्रवः शंकरदेव: पाठकः 


किञ्चित््रास्ताविकम्‌ 


व्याकरणं नाम वेदाङ्गेषु मुख्यम ङ्गेमिति न तिरोहितं विपश्चिताम्‌ । तस्मिरँचे 
व्याकरणे सन्ति इन्द्रचनद्रादिक्रताः प्रस्थानभेदांःगं ` तेपु सर्वेष्वेपिं पाणिनीयतन्त्र- 
मेव लौकिकवेदिकप्रक्रियापरिपूर्णतया सर्वत्रः लब्धप्रचारमधुनोपलभ्यते। 913 
यद्यपिः.पाणिनीयतन्त्रस्य मूलं ` भगवत्पाणिनित्तिमितः सूत्रपाठ : एव)  तथापिः 
साम्प्रतं लक्ष्यक्रममाश्रित्य तत्तत्समानजातीयप्रकिम्राणामेकत्र संकलेनेन ¦ शन्दान्वा= 
ख्यानप्रदर्शनसरणिमनुसूतवस्धि: श्री भट्टोजि दीक्षित - प्रभृतिभिः; विरचितानांः 
सिद्धान्तकोमुद्यादिग्रन्थानां बहुलप्रचारतया सूत्रपाठो विरलप्रचारः समजनि 
ग्रधुना च झक्षणक्रमेणैव .तत्तल्लक्षणप्रवृत्तिप्रदशंनपूर्वकं लक्ष्यान्वाख्यानसरणिरेव 
पाणिनेरभीप्टेति . निर्चितमतिभिरनूचातेः .- पुनरपि::: सूत्रपाठक्रमेणः-व्याकरणाः 
ध्ययनाध्यापताम्यां, यत्न _्रास्थीयते। co et 
तत्र तत्र मुम्बई-काइ्यादिषु. बहुशो ,मुद्वितेऽपिः सूत्रपाठे.-जागर्त्येव -सर्वात्मना 
रुचिरस्यार्थनि्वंचनसौलभ्यसम्पादकस्यैकस्य - संस्करणस्यावश्यकत्वम्‌ः।+ ्रतोऽष्टा- 
ध्यायी... क्रमेण... व्याकरणाध्ययनाध्यापतोत्कण्ठितचेतसां,.- केषाञ्चित्सुहृढ॒राणां 
निदेशेन. प्रोत्साहनेन च प्रावर्तिपि.-परण्डितप्रकापईकसाध्ये .सुदुष्करेप्यस्मिन्कर्मेणि 1. 0: 
सूत्रपाठस्यास्मिन्संस्करणेऽस्माभिः .तत्तत्सूत्र .. विषयानुसारं, प्रकरणाति - परिः 
कल्प्य, प्रकरणविभागः.. सम्पादितः । सवेधा - लाघवं .: कामयमानेनातएवानुवृत्ति 
परायणेनाचायेण ..नावहितं... प्रकरणपूर्वकंः .सूत्रप्रणयनकरमणि.1.. -क्वचिदतिदेश) 
सूत्राणि संज्ञासूत्रान्तः पातयति;।,. यथा. “दाधाष्वदापु (१ १। २.०).. बहुवगवतुःति-: 
संख्या! (१।१।२३) इति संज्ञा भ्रकरणे.आन्तवेदकस्मिन्‌ः इत्यतिदेशसूत्चमुपक्षिपतम्‌। 
कुत्रचित्मत्ययविकारागमप्रकरणे.... प्रातिपदिकादेश „ विदधाति। .- यथा ...>ग्रामि- 
सर्वनाम्नः सुट... (७1 १॥५२) इत्याम आगमप्रक्रणे, ,वस्त्रय:, इति. अयादेशमुप- 
दिशति। अत्र आमि' इति पदानुवृत्तिरेवेदुशक्रमभङ्ध ,हेतुः। -. प्रायः सवंचवदृश 
क्रमभङ्गो, विशेषतस्तु विकारप्रकरणे ..(षष्ठ-सप्तसाष्टमाध्यायेषु) समुपलक्ष्यते ।.. 
सुप्तिङप्रक्रिपे तु सवेथेव व्यामिश्र्योक्ते श्राचायंण। भरत: सूत्राणों अकरणणु 
विभाजनमतीव दुष्करं यद्यपि, तथापि यावद्बुद्धिबलोदयं सम्पाद्य निदिष्टं, तत्‌ 
संशोधयन्तु विद्वांसः। ma 
किञ्च, सिद्धान्तकोमुद्यादीनामध्ययनाध्यापनयो:  तत्तत्सूत्रस्थपदानुवुत्ते 
ज्ञानाभावाद्‌ वृत्तिरटनश्रमेण मंहानुक्लेशोऽनुभूयते तंदध्येतृभिः। भ्रष्टाध्याग्या 
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क्रमे त्वनुवृत्तिज्ञानसौकर्याद्‌ भर्थनिवंचनं सुबोधं नन्वतितराम्‌ । भ्रतोश्नुवृत्ति- 
ज्ञानायास्माभि र्वामपार्व यत्सूत्रात्‌ यस्य पदस्य यावदनुवृत्तिस्तत्पदं विलिख्य 
तदग्रे सूत्रसंख्या विन्यस्ता । दक्षिण ced च यत्र सूत्रे पूवंसूत्रेभ्यो यत्पदानुवृत्ति- 
स्तत्पदं समुपन्यस्तम्‌ । सूत्रस्थ पदानामनुवृत्तपदानाञ्च समन्वयेन सूत्रार्थो झटि- 
त्येव बुद्धिमारोहति सुकुमारधियामपि बालानाम्‌। 


wad संकेत विवरणं इष्टव्यम्‌ 


वाम पाइवे मध्ये . दक्षिण पाइ 
यस्मात्‌ सूत्रात्‌ यस्य पद- सूत्रपाठः प्रकरणविभा- यस्य पदस्यानवृत्तियंस्मिन्‌ 
स्यानुवत्तिगंच्छति तत्पदं, गश्च. सूत्र प्रायति तदग्रे तत्प- 
यावद्‌ गच्छति तत्सूत्र- दम्‌. 
संख्या च. 


दक्षिणवामपाइर्वयोः, संक्षेपाय सर्वपदस्थाने तस्य संक्षिप्तं रूपं घ्रादशि। 
यथा सावेधातुके' इत्यस्य स्थाने सा-के' एवं निदिष्टम्‌। यत्र पदद्वयस्य अधिकानां 
वा पदानां समानोऽवधिस्तत्रान्तिमपदसंमुख एव प्रायोऽङ्कुविन्यासो नेतरत्र। यथा 
श्रपरियाण--न तद्धितलुकि' (४।१।२२) अत्र न' इति 'तद्धित लुकि’ इति पदस्य च 
२४ तम सूत्रपर्यन्तमनुवृत्तिः। सूत्राद्कोल्लेखस्तु तद्धितलुकि’ इति पदसंमुख एव। 

अत्र च एतत्प्रकटनसाहाय्यकतुंणां, श्रन्तरान्तरामातृकाप्रदानलेखावधान 
प्रकटनप्रस्यापनादिद्वारा भृशमुपकारिणाम्‌ ्रनसूयूनाम्‌ श्रनह॑यूनाम्‌ श्रनशुभंयूनाम्‌, 
अवदातधियाम्‌ भ्रनुवारम्‌ अयुतशः प्रणामाः प्रतायन्ते प्रह्व शिरोवाङ्मनसेन मया | 

तत्र सर्वथा प्राधान्यं वहन्ति वृन्दावन गुरुकुल विइवविद्यालये श्राचार्यं पदम- 
धितिष्ठन्तः सारस्वत सारज्ञाः श्रीमन्तो विश्वेश्वर महाभागाः। येपां हि साहाय्येन 
मदीयमिदं सूत्रपाठमुद्रणं प्रचलतिस्मेति सतोपमभिधीयते। किञ्चात्र सम्पादन- 
पथे यत्र-तत्र सम्मति प्रदानेन यथाशक्ति साहाय्यं कृतवतां कार्यसिद्विञ्च प्रतीक्षित- 
वतां वेयाकरणधुरीणानाम्‌ भ्राचाय विइवश्षवसाम्‌ भ्रत्यन्तमध्यन्तरङ्गमनवर- 
तमस्मि स्मरन्नधिकमुपकारम्‌। भ्रन्ते च गुरुकुल मुख्याधिष्ठातृमहोदयानां श्री- 
चेतराम सिह महाभागानामप्युपकारो विस्मर्तुमनहँ:, येषां प्रेरणया सहानुभूत्या 
च शीघ्रमेव समाप्तिमगादिदं दुष्करं कायेम्‌ । 

संस्करणस्यास्य सम्पादन इमान्यादशं पुस्तकानि। 

(१) भ्रष्टाध्यायी सूत्र पाठः 

(१) भाष्य स्वीकृत: सूत्रपाठ: । 
(२) काशिकायां स्वीकृत: सूत्रपाठ: । 
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(३) निर्णयसागर मुद्रितः सूत्रपाठ: । 
(४) पण्डित प्रवर श्री भीमसेन शर्म सम्पादितः सूत्रपाठ: | 
(५) राजकीय प्राच्यग्रन्थश्रेण्यां पुण्यपत्तनात्‌ प्रकाशितः सूत्र- 
पाठ: | 
सर्वत्र भाष्ये स्वीकृत एव पाठो$स्माभिरद्धीकृत:। यस्मिन्‌ सूत्रे भाष्यं न 
विद्यते तस्य सूत्रस्य पाठः संशोध्य प्रदत्तः। श्रन्यतोपलभ्यमानाः पाठभेदा ्रधोभागे 
टिप्पण्यां निदिष्टाः। 

(२) वरतिकपाठः--श्रत्रापि महाभाष्य स्वीकृत एव पाठोऽस्माभिः 
रुररीकृतः। पाणिनेरष्टाध्यायीसूत्रपाठः प्रायेण निश्‍्चितः। यद्यपि तत्र 
पाठभेदा उपलभ्यन्ते तथापि नास्ति तेषामाधिक्यम्‌। परन्तु कात्यायनस्य 
कानि वातिकानि, कानि वा महाभाष्यप्रणेतुः पतञ्जले, स्तथैव कानि वा सौना- 
ग-भारद्वाजादीनां वचनानि एतन्निणेतुं नाद्यापि अल्पांशेनापि तर्कमन्तरा 
निइचयप्रदं साधनं दृश्यते। बहुनि च वातिकानि सूत्रकारश्रद्धातिशयवता 
भाप्यकृता प्रत्याख्यातानि। श्रतएव काशिकाकारादिभिः स्वस्वग्नन्थेषु 
सिद्धान्तवातिकान्येव सङ्गृहीतानि। ्रस्माभिरपि तत्संगृहीतान्येव प्रदत्तानि 
तानि, पाठस्तु तेषां भाष्यस्वीकृतः समुपन्यस्तः। यत्रापि तेषां काशिका- 
दिपु पाठभेदः सूत्रभेदो वा लक्ष्यते सोऽधस्तात्‌ टिप्पण्यामुद्ूतः। 

(३) गणपाठः--प्रत्र राजकीय प्राच्यग्नन्थश्रेण्यां प्रकाशितो गणपाठपाठ 
आदर्शतां नीतः। 
तदेवमेतान्‌ कोशानादर्शीकृत्य भाष्य-कंयट-काशिकादि ग्रन्थानवष्टभ्य च 

परिष्कृत्य मुद्रितायामप्यस्यामष्टाध्याय्यां मुद्रणावसरसुलभसंभवान्‌ मादृश जन- 
मनीषानियतसंभूतिकाँश्चापि संभावितान्‌ काश्चन दोषान्‌ स्वयमेव परिहरन्तो मां 
बोधयन्तश्च (, नन्दन्तु निपुणधिषणाः, नन्दयन्तु चाखिलजगदन्तनियमयन्तं 
परमेशवरम्रास्माकीनेनानेन सम्पादनकर्मणेति --- > 
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अष्टाध्यायीसून्पाठ: 
( बार्तिक-गणपाठ-सहितः ) 
प्रथमोष्ध्यायः 
ite पादः 
अथ शब्दानुशासनम् : 


१ अइउण्‌ “२ शलक 

3 एओङ्‌ . ४ Uy 
५ CTE SEP बलर 

७ अमडखनम्र्‌ ८ झमन्‌ 

& घढघष्‌ १० जबगडदश 

११ खफछठथचटतपु १२ कपयू 

१३ शषसर्‌ १४ हल्‌ 


॥ इति. प्रत्याहारसूत्राणि ॥ 


(बुदिसंज्ञा--) . .... 
१ वृद्धिरादँच्‌ | गिर, 
(गुणसंज्ञा--) ap 
२ अदेङ्‌ गुखः TS 
गृषषुदिस्पानिनिम--) 
इको गुखइद्धी । 
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२] ध्रष्टाष्यायीसूत्रपाठ: [घ० १, पा० १ 
+ (गुणबूद्धिसियेष--) | 
गुणवढी, इकः ४ न धातुलोप आर्षघातुके । न ६ 
न गुणवुद्धी, ,, ४ कृढिति aq! 
neon ६ दीधीवेबीटास्‌ 
(संपोषसंशा--) 
७ हलोऽनन्तराः संयोगः | 
(षललुनालिकसं्ा--) 
८ ब्रुखनासिकावचनोऽनुनासिकः। 
(सबर्णसंश्षा-- ) ¦ - संख्य 
& तुल्यास्यप्रयत्नं सवर्शस्‌। (१) सवर्णम्‌ १० संख्य 
सवर्णम्‌ १० नाज्कलौ | | 
(परपृह्यसंशा-) 
११ ईदूदेद्‌ द्विवचनं oq ईत्‌ १२ 
: भगुद्यम्‌ १८ 
प्रगृह्यम्‌ eq १२ अदसी मात्‌ | 
|, १३शे। 
” १४ निपात एकाजनाङ । निपातः १४ 
„ निपात १४ ओत्‌ । प्रोत्‌ १६ 
„भोत्‌ १६ सम्बद्धौ शञाक्यस्येतावनाषे। SS 
„ शाय १५ १८ उन; ऊ | | 
" १६ ईद्तो च सप्तम्यर्थे । ा । 
(धुसंश्ञा--) | 
२० दाघाघ्वदाप | iG 
स्वम 


सर्वाः 


१ (वातिकम्‌) ऋकारलकारयोमिय: exer अक्तब्या । 
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Ho १, पा० १] वातिक-गणपाठ-सहितः [३ 
(श्राद्यन्तव-द्राव-- ) 
२१ आद्यन्तवदकस्मिन्‌ | 
(घसंज्ञा--) 
२२ तरप्तमपौ घः । 
(संख्यासंज्ञा--) 
२३ बहुगणवतुडति संख्या (१) संख्या २५ 
(षद्संज्ञा--) 
संख्या २४ ष्णान्ता ष्ट्‌ | षट्‌ २५ 
संख्या, पट्‌ २५ eta च | 
(निष्ठासंशा--) 
२६ क्तक्तवतू निष्ठा | 
(सर्वनामसंज्ञा--) 


२७ सर्वादीनि सवनामानि (२) सर्वादीनि ३२ 


सर्वनामानि ३६ 
र्वादीनि,सर्व-नि २८ बिभापा दिक्समासे बहुत्रीहौ । बहुब्रीही २६ 
RENAE न ३१ 
„न, , ३० तृतीयासमासे | 
200 CFR ae ३२ 


१--(वा०) भ्रर्॑पूर्वपदश्च पूरणप्रत्ययान्तः संख्यासंज्ञो भवतीतिवक्तव्यम्‌। 
२-- (गणपाठः) सर्व विश्व उभ उभय डतर डतम AeA UAL इतर त्वत्‌ 
त्व नेम सम सिम पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराण व्यवस्थायामसंज्ञायाम्‌। 
स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ । नन्तरं वहियेगिपसंव्यानयोः। 
त्यव तद्‌ यद्‌ एतव्‌ इदम्‌ HAG एक । 
fa युष्म्‌ भ्रस्मद्‌ भवतु (भवत्‌) किम्‌ 
इति द्वधादिः, त्यदादिः, सर्वादिशच। 
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¥ ] श्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: [ भ्र० १, पा० १ | 
a, न ३२ विभाषा जसि | विभाषा ३६ 
स-नि, स-नि eee नि जसि ३६ 
सर्वनामानि, ३३ प्रथम-चरम-तयास्पाथेः 
विभाषा, जसि कांतिपय-नेमाश्च 
24 ३४ पूवपरावरदक्षिणोत्तरापराध- 
राणि व्यवश्थायामसंहायास्‌। 
» ३५ स्त्रमज्ञातिधनाख्यायास्‌ | 
” ३६ अन्तरं बहियोगोपसंव्यानयोः। (१) 
(प्रव्ययसंज्ञा--- ) 
३७ खरादि निपातमव्ययसू | अव्ययम्‌ ४१ 
अब्ययम्‌ ३८ तद्वितश्चासरवविषेक्तिः | 
» ३६ कृन्मेजन्तः | 
४० क्त्वा-तोसुन्‌कसुनः | 
५१. ८ ४१ अव्ययीभावश्च । . 
(सर्वनासस्थानसंज्ञा--) 
४२ शि संवनामस्थानम्‌ सर्व-नम्‌ ४३ 
सर्व-नम्‌ ४३ सुडनपुंसकस्य | 


(विभाषासंज्ञा--) 
४४ नवेति विभाषा | 
(सम्प्रसारणसंज्ञा--) 
_ ४४ इग्यणः संम्प्रसारणम्‌ | | 
- (श्रागमादेशस्थानतिदेश--) 


४६ आद्यन्तौ टकितौ । 


12 ae >>: — 


१--(वाति०) (क) अपुरीति च वक्तव्यम्‌ । (ख) विभाषाप्रकरणे | 


तीयस्य डित्सूपसंख्यानम्‌ । 
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४७ मिदचोडन्त्य त्र! । (१) 
४८ एच इग्प्रस्वादेशे | 

४६ षष्टी स्थानेयोगा । 

५० स्थानेष्न्तरतमः |. 

५१ उरण श्परः ! 


४२ अस. KN 
a cies न्त्यस्य .५३ 
अन्त्यस्य, अल: पू ३ es] | ; 


YR आदेः ep 1 | 
५ अनेकाल शित्सर्वस्यः! 2 


न | {स्थानिवऱद्भाव--) न 
- ५६ स्थानिवदादेश “नल्विधो | स्थानिवत्‌ ५९ 
rir of आदेश: ५६ 
स्थानिवत्‌ ५७ अचः परस्मिन्‌ पूवविधी । अचः ५६, 
आदेश: (sy {1 Fl FE 5 परस्मिन्‌ ५ 
परस्मिन्‌ अचः ५८ न पदान्त-द्विवचनःवरे-यलोप- 
आदेशः, स्था- रुवर-सवर्णानस्वार-दीघ-ज्‌इच- 
१ निवत्‌ मळे 
का रविधिपु.। 
| स्थानिवत्‌ मचः ५६ द्विवचनेऽचि | 
REE (लोपसंज्ञा--) 


६० अदशनं लोपः | 
६१ प्रत्ययस्य FRAGT | 
(प्रत्ययलक्षण) 
६२ प्रत्ययलोपे ग्रत्ययलक्षणम्‌। प्रत्य-म्‌ ६३ 


| १--(वा०) 'मस्जेरन्त्यात्पुर्वा मिदनुपङ्गसंयोगादिलोपा्थंम्‌। ` 
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त्ययतक्षणम्‌ ६३ न लुमताङ्गस्य | 
(टिसंज्ञा) 
६४ अ्रचोऽन्त्यादि टि | 
(उपधासंज्ञा--) । 
६५ अलोज्न्त्यात्पूवे उपधा | 
६६ तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूवस्य । 
६७ तस्मादित्युत्तरस्य | 
(शब्दस्वरूपग्राहक--) 
६८ स्व रूपं शब्दस्याशब्दसंज्ञा । (१) कप a 


६६ अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्यय; | 

७० त्तपरस्तत्कालस्य | 

७१ आदिरन्त्येन सहेता | 

७२ येन विधिस्तदन्तस्य । (२) 

(वृद्धसंज्ञा) 
वृढम्‌ ७३ बृद्धिय॑स्पाचामादिस्तद्‌ TAM | (३) 
२ ७४ त्यदादीनि च । 
७५ एङ्‌ प्राचां देशे | 


हति प्रथमः पादः। 


१--(वाति०) (क) सित्तद्विशेषाणां वृक्षाद्यर्थम्‌ (ख) पित्पर्यायवचनस्य 
च स्वाद्यर्थम्‌ (ग) जित्पयायवचनस्यैव राजाद्यथंम्‌। (घ) कित्तद्विशेषाणाञ्च 


मत्स्याद्यर्थम्‌ | आ 
२--(वाति०) (क) समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः। (ख) उगिद्वणंग्रहणवज॑म्‌। 
३--(वाति०) (क)--वा नामधेयस्य। (ख) गोत्रोत्तरपदस्य च | 

(ग) --गोतान्ताद्वा$ःसमस्तवत्‌। (घ) --जिह्वाकात्यहरितकात्यवजम्‌। 
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अथ द्वितीयः पादः 


(डित्वातिदेश--) 


१ गाडकुटादिभ्यो5ञ्णिन्डित्‌।(१) fq ४ 


feq २ विज इट्‌ | इटू ३ 

इट्‌, डित्‌ ३ विभाषोर्णोः | 

ङ्‌ ४ सार्वधातुकमपित्‌ । भ्रपित्‌ ५ 

(कित्वातिदेश--) 

भ्रपित्‌ ५ असंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ । लिट्‌ ६, कित्‌ २६ 

faz, कित्‌ ६ इन्धि-भवतिभ्यां च । (२) 

कित * ७ मृडसद-गुध-कूपक्रिशचद- नत्वा = 
वस; क्त्वा । 

क्त्वा, कित्‌ a रुद-विद-पुष-ग्रहि-स्वपि-प्रच्छः सन्‌ १० 
संश्च | | 

aq, कित्‌ & इको झन्‌ | इक: १ १, भलू १३ 

इकः, सन्‌, १० हलन्ताच | हलन्तात्‌ ११ 

wet, कित्‌ 

हलन्तात्‌, इकः, ११ लिड-सिचावात्मनेपदेषु | लिङ्‌ सिचौ १३, 

झल्‌, कित्‌ प्रात्मतपदेषु १७ 

लिङ्सिचौ, १२ उच्च | 

प्रात्म०, भलू, कित्‌ 

१३ वा गम; | 


१-- (ato) व्यचेः कुटादित्वमनसीति वक्तव्यम्‌ । ॐ 
२--(वा० ) ऋदुपधेभ्यो लिटः कित्वं गुणात्ूर्वविप्रतिषेषेन। 
३--(वा०) श्रन्थिग्रन्थिदम्भिस्वञ्जीनामिति वक््तव्यम्‌।* 

* इदं वातिकम्‌ भाष्ये न दृश्यते। 
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fa 
शग्त्म०, कित्‌ 
सिच्‌,आत्म०, कित 
यमः, सिच्‌, 
प्रात्म०, fay 
सिच्‌, आत्म०, = 
कित्‌ 

कित्‌ 


कित्‌, न, सेट्‌ 


न, सेट्‌, कितू,नि० 
न, सेट्‌, निष्ठा, 
कित्‌ 


कित्‌, न 


क्त्वा, सेट्‌, न; _ 
कित्‌ 

क्त्वा, सेट्‌, न, 
कित्‌ वा ad 
क्त्वा. सेट, न, 
faq वा ` 

वा, सेट, क्त्वा ' 
कित्‌ © 


९ . 


हस्वदीषंप्लुता: 


भ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ:-. ` 
१४ हन;:सिच्‌। 
१४ यमो गन्धने। 
१६ विभाषोपयमने । 
१७ स्थाघ्वोरिच। 
१८ न क्त्वा सेट | 
१६ निष्ठा शीङ-स्विदि-मिदि 
ह्ष्विदि-इपः। ` ` 
२० सृषस्तितिक्षायाम्‌। 
२१ ठंदुपधोद भावादिकमणोरन्य 
aaa | ै 
२२ पूड; क्त्वा च । 
२३ नोपधात्‌ थफान्ताद्वा | 


२४ वश्चि-लुब्च्यृतंस्च | 


२५ तृषि-मृषि-कृशेः काश्यपस्य । 


२६ रलो व्युपधाद्धलादेः संच | 


(हस्वादिसंन्ञा--) 


२७ ऊक्ालोऽज्झस्व-दीघ-एतः 


(ह॒स्वाविस्थाननिर्देश--) ' 


२८ अचश्च | 


(स्वरबिधि--) 


२६ उचचेरुदात्तः | 
३० नीचैरनुदात्तः । 
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सिच्‌ १७ 
यम: १६ 


सेट २६ न २५ ˆ 
निष्ठा २२ ˆ 


क्त्वा २६ 
वा २६. 


ऋ 


न्‌ 


उप 
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३१ समाहारः स्वरितः | 
३२ तस्यादित उदात्तमधहस्वम्‌ | 


३३ एकश्रृति दूरात्संबुद्धौ | एकश्रुति ३६ 
एकश्रुति ३४ यज्ञकमंण्यजप-न्यूड्ख-सामसु। पञकर्गणि ३५ 
यज्ञकर्मणि ३४ उच्चस्तरा चा वषट्कारः | 
एकश्रुति ३६ विभाषा छन्दसि | 
एकश्रुति ३७ न सुब्रह्मण्यायां स्वरितस्य स्वरितस्य ३८ 
तूदात्तः | 
स्वरितस्य ३८ देवन्रह्मणोरनुदात्तः 
एकश्रुति ` ३६ स्वरितात्संहितायामनुदात्ता । ws 
नाम्‌ | 
अनुदात्तस्य ४० उदात्तस्वरितपरस्य सन्न- 
तरः । 
(भ्रपृक्तसंज्ञा--) 


४१ अपक्त एकाल्‌ प्रत्ययः | 
(कर्मधारयसंज्ञा--) 
४२ ततुरुषः समानाधिकरणः 
कमंधारयः | 
(उपसर्ज नसंज्ञा--) 
४३ प्रथमानिदिंग्टं समास उपस- उपसर्जनम्‌ ४४ 


जनम्‌ | 
उपसर्जनम्‌ ४४ एकविभक्ति चापूवनिपाते | (१) 


| 
| 
| 


| वभक्तावषष्ठ्यन्तवचनम । 
| mS ) एकद 0 Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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(प्रातिपादिकसंज्ञा--) 
४४ अर्थवदधातुरग्रत्ययः ग्रातिप- प्रातिपादिकम्‌ 


४६ 
दिकम्‌ (2) 
प्रातिपदिकम्‌ ७४६ कृत्तद्वधित-समासाइच । . 
(हस्वविधि--) 
नपुंसके तिपदि Gea: ४५, प्रा- | 
४७ हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य! fo 


प्रातिपदिकस्य, Ba गोखियोरुपसजनस्य al (2) स्त्रिया: ४६, 


PS; उसर्जनस्य ४९ 
(लुकू--) 
हक BE SR तद्धितठकि । तद्धितलुकि ५० 
| (इदादेश--) 
तद्धितलुकि ५० इद्दोण्याः | 
(बुक्‍्तवद्भाव--) 
तडित (स्प) ५१ लुपि युक्तवद्‌ व्यक्तिवचने। तुपि, पुक्तवत्‌, 
तद्धितलुपि, व्य- < व्य-ने ५१ 
क्ति-ने,युक्तवत्‌ "२ विशेषणानाश्चाजातेः। (३) 
(प्रशिष्पत्व-- ) । 


४३ तदशिष्यं संज्ञाप्रमाणत्वात्‌ । भ्रशिष्यम्‌ ५७ 


१--(इष्टिः) अनर्थकस्यापि निपातस्य प्रातिपदिकसंशेष्यते । 
२--(वा०) ईयसो बहुव्रीहौ पूंवद्वचनम्‌ ।' 


३--(वा०) (क) ` हरीतक्यादिषु व्यक्तिः (ख) खलतिकादिषु वचनम्‌ | 


(ग) मनुष्यलुपि प्रतिषेधः | 


१ काशिकादिषु “ईयसो बहुव्रीहेः प्रतिषेधो वक्तव्य इति वातिक पाठो दृष्यते | | 
म्रस्माभिः भाष्यसम्मतः पाठ उपन्यस्तः। यथा पुंविषये ईकारः श्रूयते नतु हस्वत्वं | 


प्रतिपद्यते तथेयसो5पि पर इत्यर्थः । 


४ आद्य वातिकद्वयं काशिकादिषु ५१ सूत्रे दृश्यते। भाष्ये त्वत्रैव । 
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प्रशिष्यः 


बहुवचनम्‌ भ्रन्य ० 


इयोः, बहुवचनम्‌ 
प्रत्यतरस्याम्‌ 


भ्रत्यतरस्याम्‌ 


छन्दसि, एकवच- 
नमू, भ्रन्य० 


शेषः (शिष्यते) 


वांतिक-गणपाठ-सहितः 


५४ ठुब्योगाग्रख्यानात्‌ । 

५५ योगप्रमाणे च तदभावेऽदशंनं 
स्यात्‌ । 

५६ ग्रथानप्त्ययार्थवचनमर्थस्यान्य- 
ग्रमाणत्वात्‌ | 

५७ कालोपसजंने च तुल्यम्‌ | 


(वचनातिदेश--) 


५८ जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहु- 
वचनमन्यतरस्यास्‌। (१) 

५६ अस्मदो योश्च । (२) 

६० फल्गुनी-प्रोष्ठपदानां च नक्षत्र । 


६१ छन्दसि पुनवस्योरेकवचनम्‌ | 

६२ विशाखयोइच । 

६३ तिष्य-पुनवेस्वोनंचत्रदवन्द्व बहु- 
` वचनस्य द्विवचनं नित्यम्‌ 


(एकशेष) 


६४ सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ | 
६५ बृद्धो यूना तल्लचणस्चेदेव 
विशेषः | 


१--(वा० ) संख्याप्रयोगे प्रतिषेधः। 
२--(वा०) भ्रस्मदः सविशेषणस्य प्रयोगे न।' 


१ इदं वातिकं भाष्ये पूर्वसूत्र उपन्यस्तम्‌। 
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[ ११ 


अर्थस्य; प्रन्य 
प्रमाणत्वात्‌ ५७ 


बहुवचनम्‌ ६०, 
अन्यतरस्याम्‌ ६२ 


द्व्योः ६० 


छन्दसि ६२ 


शेषः ७३ 


वृद्धोयूना ६६, 
तल्लक्षणश्चेदेव 
विशेषः ६६ 
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गति ६६ at पुंवच | 


तल्लक्ष-षः, ६७ पुमान्‌ स्रिया | 
शिष्यते 
शिष्येते ६८ भ्रातृ -पुत्रौ स्वसृ-दुहित भ्याम्‌ । | 
शिष्यते, त-षः ६६ नपुंसकमनपुंसकेनकवच्चास्या- श्रन्यतरस्याम्‌ऽ१ | 
न्यतरस्याम्‌ । 
अन्यतरस्यामू, ७० पिता मात्रा । 
शिष्यते 
अन्यतरस्याम्‌, ७१ इबशुरः इवश्वा | 
शिष्यते sent 
fora ७२ त्यदादीनि सर्वेनित्यम्‌ | (१) 
शिष्यते ७३ ग्राम्यपशुसङ्घष्वतरुणषु स्री (२) 
इति द्वितोयः पावः ५ 
अथ तृतीयः पादः | 
(धाठुसं-) 
१ भूवादयो धातवः | 
(इत्संज्ञा--) 
२ उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ । इत्‌ 5, उपदेशेर : 
उपदेशे, इत्‌ ३ हलन्त्यम्‌ । 
इत्‌ . ४ न विभक्तो तुस्माः । 


१--(वा०) (क) त्यदादितः शेषे पुंनपुंसकतो लिङ्गवचनानि।' (ख) 
त्यदादीनां मिथो यद्यत्परं तत्तच्छिष्यते ।' 
२--(वा०) भ्रनेकशफेष्विति वक्तव्यम्‌ | 


' १ इदं वातिकं काशिकादिष्वस्मिन्‌ सूत्रे न दृश्यते । 


२ इदं वातिकं भाष्येऽस्मिन्‌ सूत्र नोपलभ्यते | 
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इतः ५ आदिर्निडुडवः | | आदि: ८ 
आदिः, इत्‌ ६ पः प्रत्ययस्य | प्रत्ययस्य ८ 
प्रत्ययस्य,श्रादिः, ७ चुटू | | 

इत्‌ 

प्रत्ययस्य, ८ लश णि 

ee लशक्कतद्धिते | 


& तस्य लोपः | 
(संख्यातानुदेश--) ` ; 
१० यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌ । 
(भ्रधिकारस्वरूपनिर्देश-- ) 
हे ११. स्वरितेनाधिकार; | 
(श्रात्मनेपद--) 
१२ अनुदात्तङित आत्मनेपदम्‌ | आात्मनेपदमू ७७ 
आत्मनेपदम्‌ १३ भावकमणोः | 


श्रात्मनेपदम्‌ १४ कर्तरि कमेव्यतिहारे । क्तरि ७८, 
कमंव्यतिहारे 


` कर्मव्य>ग्राम० १४ न गतिहिंसार्थेभ्यः | (१) १६ न १६ 


कर्मव्य०, ग्रात्म- १६ इतरेतराऽन्योन्योपपदाचच (२) 


ने०*, न 
१७ नेविशः | 
१८ परि-व्यवेभ्यः क्रियः | 
१६ वि-पराभ्यां जेः | 


१--(वा०) (क) प्रतिषेधे हसादीनामुपसंस्यानम्‌। (ख) हरतेरप्रतिः 
षेधः। 

२--(वा०) परस्परोपपदाच्च। ै 

* श्रात्मनेपदानुवृत्ते: प्रतियोगमुपस्थीयमानत्वादुत्तरत्र न दशिता तदनुवृत्ति:। 
एवं कर्तेरि इति पदानुवृत्तिरपि न दाशिता। उत्तरत्राप्यधिकारेष्वेवं बोध्यम्‌ । 
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२० आडो दोऽनास्यविहरणे | (१) आड: २१ 


आङ: २१ क्रीडोऽनु-सं-परिभ्यश्च। (२) 
२२ समवप्र-विभ्यः स्थः । (३) स्यः २६ 
स्थः २३ प्रकाशन-स्थेयार्ययोश्च | 
स्यः _ २४ उदोब्नृध्व॑कर्मणि (४) 
ea: २५ उपान्मन्त्रकरणे (४) उपात्‌ २६ 
उपात्‌, स्थः २६ अकमेकाच | प्रकमंकात्‌ २९ 
प्रकमंकात्‌ २७ उद्विभ्यां तप! | (६) 
झकरमंकात्‌ २८ आडो यम-हन; | 
र २६ समो गम्युच्छिम्याम्‌ | (७) 
. ३० नि-समुप-विभ्यो हः | ह्वः ३१ 
ह्मः ३१ स्पर्धायामाङः | | 


१--(वा०) (क) श्रास्यविहरणसमानक्रियादपि प्रतिषेधो वक्तव्यः। ' 
(ख) स्वाङ्गकर्मकाच्च। ५ 

२--(वा०) (क) समोऽकूजने। (ख) APTA: क्ष गायाम्‌। (ग) शिक्षेजिज्ञा- 
सायाम्‌ (घ) श्राशिषि नाथः। (ङ ) हरतेगंतताच्छील्ये। (च) किरतेहेर्षजी- 
विकाकुलायकरणेष्विति वक्तव्यम्‌। (छ)श्राङि नुप्रच्छयो:। (ज) शप उपलम्भने। 

३--(वा०) are: स्थः प्रतिज्ञाने । 

४-०(वा०) उद ईहायाम्‌। 

y—(ato) (क) उपाद्देवपूजासंगतकरणमित्रकरणपथिष्विति वक्तव्यम्‌ । 
(ख) वा लिप्सायामिति वक्तव्यम्‌। 

६--(वा०) स्वाङ्गकर्मकाच्च। 


७--(वा०) (क) समो गमादिषु विदिप्रच्छिस्वरतीनाम्‌पसंख्यानम्‌। | 


(ख) ग्रतिश्रुदूशिभ्यशच। (ग) उपसर्गादस्यत्यूह्योर्वां वचनम्‌। 


` काझिकादिषु पठथमानपि वातिकमिदं भाष्ये प्रत्याख्यातप्रायम्‌ । 
` 'संगतिकरणमित्रीकरण' इति काशिकादिसम्मतः पाठः। 
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३२ गन्धनावक्षेपण-सेवन-साहसि- 
क्‍्य-प्रतियत्न-प्रकथनोपयोगेषु रुन: ३५ 


Ha: | 
कृजः ३३ अधेः प्रसहने | 
कः ३४ वेः शब्दकमणः | वेः ३५ 
वेः, कुज: ३५ अकमेकाच्च | 


३६ संमाननोत्सञ्जनाचायेकरण- 
ज्ञान-भृति-विगणन-च्ययेषु नियः ३७ 


नियः । 
निय. - ३७ कतृस्थे चाशरीरे कर्मणि । 
३८ वृत्ति-सग-तायनेषु क्र | तमः ४३ 
| व्‌-नेपु ३& 
वृत्ति-नैषु, कमः ३६ उपपराभ्याम्‌ | 
कमः , ४० ate उद्गमने | (१) 
क्रम: ४१ वेः पादविहरणे.। 
क्रम: ४२ प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम्‌ । 
४३ अनुपसर्गाद्वा | 
४४ अपन्हव ज्ञः | ज्ञः ४६ 
शः ४५ अकमेकाच | 


४६ संप्रतिभ्यामनाध्याने । 
४७ भासनोपसंभाषा-ज्ञान-यत्नन वदः ५० 
विमत्युप मन्त्रेषु वदः | . 
ae: ४८ व्यक्तवाचां समुचारणे | व्यक्तवाचां 
समुच्चारणे ५० 
बदः, व्यक्‍्त०, समु० ४६ अनोरकमकात्‌ | 
१---(वा०) .ज्योतिषामुद्गमने । , 
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सनः 


सन: 


शितः 
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Yo विभाषा विप्रलापे | 


५१ अवाद्‌ ग्रः। ग्रः ५२ 
५२ समः प्रतिज्ञाने । 

५३ उद्ञ्चरः सकमकात्‌ | चरः ५४ 
५४ समस्तृतीयायुक्तात्‌ | समत aR 


५५ दाणश्च सा चेचचतुथ्यर्थे । (१) 
YR उपाद्यमः स्वकरणे | 
५७ ज्ञाश्रु-स्म दशा सनः | झा <€ 
५८ नानो; | न ५९ 
५६ ग्रत्याङ्भ्यां श्रुवः | 
६० शदेः शितः शित: ६१ 
६१ म्रियतेटंडलिडोरच | 
६२ पूववत्सनः 
६३ आम्प्रत्ययवत्‌ कृजोऽनुप्रयो- 
गस्य । 
६४ प्रोपाभ्यां युजेरयज्ञपात्रेपु। (२) 
६५ समः क्ष्णुवः | 
६६ भुजोऽनवने | 
६७ णेरणो यत्कमणौ चेत्स कर्ता- न: ७१ 
नाध्याने | 


MR OR... 


(ate) ग्रशिष्टव्यवहारे तृतीया चतुथ्यथ भवतीति वक्तव्यम्‌ । 


१ 
२--(वा०) स्वराद्यन्तोपसृष्टादिति वक्तव्यम । 


` TG FATS चच्छन्द चार्थं मत्वा, दाण आत्मनेपदं, सा (तृतीया) च 
चतुर्थ्यथ भवतीति व्याख्याय वातिकमिदं नोपन्यस्तम | 
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णः 
खर 
” 


णेः, प्रल-ने 


कर्त्रभिप्राये क्रि० 


परस्मैपदम्‌ 


वातिक-गणपाठ-सहितः 


६८ भीरम्योहेतुभये | 

६६ गृधिवञ्च्योः प्रलम्भने | 

७० लियः सम्मानन-शालीनीकरः 
णयोश्च | 

७१ मिथ्योपपदात्कृजोऽभ्यासे । 

७२ खरितजितः कत्र भिप्राये क्रिया- 
फले । 

७३ DAEs: | 

७४ णिचञ्च | 

७४ समुदाडभ्यो यमोऽग्रन्थे | 

७६ अनुपसगांजज्ञः | 

७७ विभाषोपपदेन प्रतीयमाने | 

(परस्मेपद--) 

७८ शेषात्कतंरि परस्मैपदम्‌ | 

७६ अनुपराभ्यां कृजः | 

८० अभि-ग्रत्यतिभ्यः faa: | 

८१ प्राद्वहः | 

८२ परेमेषः | 

८३ व्याड-परिभ्यो रम; | 

८४ उपाच | 

८५ विभाषाऽकर्मकात्‌ | 

८६ बुधऱयुध-नश-जतेङ-अु-र खु- 
भ्यो णेः | 

a9 निगरण-चलनाथेभ्यश्च । (१) 


१--(वा०) अदे: प्रतिषेधो वक्तव्य: | 


२ 
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प्रलम्भने ७० 


कर्मभिप्राये 
क्रियाफले ७७ 


कर्तरि ९३ 


वहः ८२ 


रमः ८५ 
उपात्‌ ८५ 


णेः ८९ 
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१८ | भ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: 
७ ॥ 9 ac 
८८ अणावकर्मकाचि त्तवत्कतकात्‌ | 
८8 न पा-दम्याङयमाङयस-परि- 
मुह-रुचि-नृति-वद-वसः | (१) 


. ६० वा क्‍्यषः | 
वा 8१ चुद्भ्यो ae | 
वा . ९२ वृद्धथः स्यसनोः | 


स्यसनोः, वा 8३ लुटि च कलप! | 
इति तृतीयः पावः 


अथ चतुर्थः पादः 
(एकसंज्ञाधिकार--) 


१ आकडारादेका संज्ञा | 
(विश्रतिषेधकार्य निणय--) 


२ विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌ । 


(नवीसंज्ञा--) ` 
३ यू स्त्याख्यौ नदी 
नदी ४ नेयड्वङ्स्थानावस्री । 
इयङ्वङ्‌- 
स्थानौ, नदी usa 
इयङ्-नौ,वा,नदी ६ डिति ward | 
` (घिसंज्ञा) 
७ शेषो घ्यसखि । 
घि ८ पतिः समास एव । 


१--(वा०) पादिषु धेट उपसंख्यानम्‌। 
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वा ९३ 


स्यसनो: ६३ 


हर 


गुरु 


भम्‌ 


भम्‌ 
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पतिः, घि & षष्टीयुक्तञ्छन्द्सि वा | 
(लघुसंज्ञा—) 
१० हस्व लघु | हस्वम्‌ ११ 
(गुरुसंज्ञा--) 
हस्वम्‌, ११ संयोगे शुरु | गुरु १२ 
Tee १२ दीघश्च | 
(प्रज्भसंशा--) 
१३ यस्मासत्ययविधिखदादि 
प्रत्ययेञ्ङ्गम्‌ | 
(पदसंज्ञा--) 
१४ सुप्तिङन्तं पदम्‌ । पदम्‌ १७ 
पदम्‌ १५ नः क्ये | 
४ १६ सिति च 
” १७ स्वादिष्वसवनामस्थाने | सवा 
Mie) वनामस्थान १८ 
स्वादिष्वसर्वे० १८ यचि भम्‌ । (१) भम्‌ २० 
भम्‌ १६ तसौ मत्वर्थे | 
भम्‌ २० अयस्मयादीनि छन्दसि | 


(वचनविनियोग--) 
२१ बहुषु बहुवचनम्‌ | 
२२ इथेकयोदिवचनेकवचने | 


(फारक--) 
२३ कारके | कारके ५५ 


१--(वा०) (क) नमोङ्गिरोमनुपां वत्युपसंख्यानम्‌। (ख) वृषण्बस्वशदयोः। 
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(श्रपादानसंज्ञा--) 
२४ प्रुवमपायेञ्यादानम्‌ । (१) रपादानम्‌ ३१ पू 
अपादानम्‌ २४ भी-त्राथांनां भयहेतुः | | 
ग २६ पराजरसोढः | 
टे २७ वारणाथांनामीप्सितः । 
र २८ अन्तर्थो येनादशनमिच्छति | 
२६ आख्यातोपयोगे । | 
. “३० जनिकतुः प्रकृतिः [ कतुः ३२ 
कत ३१ MATL 
(सम्प्रदानसंज्ञा) -- 
३२ कमणा थमभिम्रेति स॒ सम्प्र- सम्प्रदानम्‌ ४१ 
दानम्‌ । (२) | 
सम्प्रदानम्‌ ३३ रूच्यथानां प्रीयमाणः | Ee 
सम्प्रदानम्‌ - ३४ श्लाघ-हुङ्‌-स्था-शपां ज्ञीप्स्य- 
मानः | कर्म 
३५ धारेरुत्तमणः | | 
८ ३६ स्पृहेरीप्सितः | म 
३७ क्रुधद्रुहेर्ष्याष्वयार्थाना यं प्रति यं प्रति कोपः३८ | 
कोपः । | 
यं प्रति को, ३८ क्रुध-दुद्दौरुपसृष्टयो! कर्म । | आर 
सम्प्रदानम्‌ ३६ राधीक्ष्योयस्य बिप्रश्नः | | 
टु ४० प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूवस्य कर्ता! पूवस्य कर्ता ४१ | 


श्राध 


———— । 
| 


१--(वा०) जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसंख्यानम्‌ । । 
२--(वा०) (क) क्रियाग्रहणमपि कर्त॑व्यम्‌। (ख) कर्मणः करणसंज्ञा ` _. 
संप्रदानस्य च कमंसंज्ञा वक्तव्या | प्र 
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०४ H्रयत्रत i 
Ho १, पा० ४ | a aoe ALTE स्पि | 
| bea स्भृति संग्रह | 


` 1 पू-कर्ता,सम््र०, ४१ अनुग्रुतिगुणश्च 


(करणसंज्ञा---) 
४२ साधकतमं करणम्‌ | ७. 
a A साधकतमम्‌ ४३ 
साधकतमम्‌, ४३ दवः By 
करणम्‌ " तर र Sade 
| बु 
£ डरे ee? 20 / 
9७७ whey खिववा नि ,.” 
५ STATS RAM bese? आधारः ४८ 
(कर्मेसंज्ञा--) 
४६. आधार: , ४६ अधि-शीङ-स्थासां कर्म | कमं ४८ 
ee ४७ अभि-नि-विशश्च | 
hoe ४८ उपान्वध्याङवसः | (१) 
४६ कतुरीप्सिततमं कम | कर्म ५३ 
कर्म Yo तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ | 
५१ अकथितञ्च | 
Bo ५२ ग॒ति-बुद्धि-प्रत्यवसानाथ-शब्द प्रणि कर्ता 
:३८| | कमाकर्मकाणामणि कर्ता स स णौ ५३ 
| शौ । (२) 
श्रणि कत सौ ४३ हुक्रीरन्यतरस्याम्‌ | (३) 
(कतुसंज्ञा--) 
/१ ५४ स्वतन्त्रः कर्ता | कर्ता ५५ 
| १--(वा० ) वसेरश्यर्थस्य प्रतिषेधः। 
all २--(वा०) (क) afearfadtadiat प्रतिषेध:। (ख) वहेरनियन्तृ- 


| कर्तुकस्य। (ग) भक्षेरहिसार्थस्य (घ) दृशेश्च। 


३--(वा०) भ्रभिवादिदृशोसत्मनेपद उपसंख्यानम्‌। ` 
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२२ ] अ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ; [ अ० १, पा० ४ 
कर्ता ५४ तत्मयोजको हेतुश्च | 
(निपातसंज्ञा--) | 
निपाताः . ५६ प्राग्रीचवरान्चिपाता; । निपाताः ९७ 
५७ चादयोऽसत्वे | (१) असत्वे ye | 
(उपसर्गसंज्ञा) 
निपाताः, ५८-५६ प्रादयः उपसर्गाः क्रिया प्रादयः ६०, 


योगे । (२) क्रियायोगे ७६ 


SR BNR ee 3: /।/। 2 

१--(गणपा० ) च, वा, ह, AE, एव, एवम्‌, नूनम्‌, शश्वत्‌, युगपत्‌, भयस, 
सूपत्‌, कूपत्‌, कुवित्‌, नेत्‌, चेत्‌, चण, कच्चित्‌, यत्र, तत्र, नह, हन्त, साकिम, माकीम, 
माकिर, नकिम, नकीम, नकिर्‌, श्राकोम्‌, माङ (मा), नञ्‌ (न), तावत्‌, याबत्‌, 
त्वा, त्वे (त्वे, दे), रे, र, श्रौषट्‌, वौषट्‌, वषट्‌, स्वाहा, स्वधा, FRA, तथा, तथाहि,' 
खलु, किल, श्रय, सु, सुष्ठ्‌, स्म, श्र, इ, उ, ऋ, लू, ए, ए, ओ, गरौ, दह, उञ्‌, उकन, 
बलायाम्‌, मात्रायाम्‌, यथा, यत्‌, तत्‌, किम, पुरा, वधा (वध्वा), धिक्‌, हाहा, 
हेह, (हहे) पाट्‌, प्याट्‌, भ्राहो, उताहो, हो, भ्रहो, नो (नौ), अथो, नन्‌, भन्ये, मिथ्या, 


ata, ब्रूहि, तु, नु, इति, इव, वत्‌, वात्‌, वन, (चन, का०), सनकम्‌, छम्वद्‌, (az, 


Gac) WH, शुकम्‌, खम्‌, सनात्‌, सनतर नहिकम्‌, सत्यम्‌, ऋतम्‌, श्रद्धा, इद्धा, 
नोचेत्‌, नचेत्‌, नहि, जातु, कथम्‌, कुतः, कुत्र, श्रव, WA, हा, हे, है. (हे है, का०) 
श्राहोस्वित्‌, शम्‌, कम्‌, दिष्टया, पा, वट, सह, श्रनुसट्‌, श्रानुषक्‌, WHE, He, ताजक्‌। 
(माजक्‌ ) wa, श्ररे, चाटु (चट्‌, का०) कुम्‌, खम, घम, श्रम, ईम्‌, (आईम्‌, श्रम, 
ईम्‌ का०,) सीम्‌, सिम्‌, सि, वे, उपसर्ग विभक्तिस्वरप्रतिरूपकाइच निपाताः। 
श्राकृतिगणोऽयम, इति चादयः। (तथा afer, तक, यम, थाट, तुम्‌, श्राम्‌, इह 
अनुकम्‌, सुकम्‌, सुधा, हाहा, हहा, ईहा, ताजक्‌, बाट, वाट, हुम, शीम्‌, वाकिर्‌। 
झाड (श्रा) श्र, मा (ATE), नो, ना प्रतिषेधे, उत, तुने, न्वे, Ta, श्रध, अधस्‌, स्मि। 
अच्छ, श्रदल्‌, हेह, हहू, म, भ्रास, शस्‌, वव, डिकम्‌, हिन्‌क्‌, इवकम्‌, TH, AA 
द्यौ, सुक्‌, wa, कीम्‌) कोष्ठान्तर्गताः तथा इत्यारभ्य वोर्थालगसंगृहीते गणपाठे 
दुइयन्ते। अ | 

२--(गणपा० ) प्र, परा, अप, सम्‌, HA, श्रव, निस्‌, निर्‌, बुस्‌, दुर्‌, वि, ae, | 
(झा) नि, श्राध, अपि, भ्रति, सु, उत्‌, भ्रमि, प्रति, परि, उप, । एते प्रादयः। | 


(बा०) मरुच्छम्दस्योपसंख्यानम्‌ । ( ख़) धच्छब्दस्योपसंख्यानम्‌ । | 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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०४ gto १, पा० ¥ | वातिक-गणपाठ-सहितः [ २३ 
(गतिसंज्ञा) -- 
प्रादयः, क्रिया, ६० गतिश्च | -(१) गतिः ७९ 

९७ गतिः, क्रिया, ६९ उर्यादिच्चिडाचशच । (२) 
> ME ६२ अनुकरणं चानितिपरम्‌ । 

te ६३ आदरानादरयोः सदसती । 
> ian ६४ भूषण5लम्‌ | 
) ७ १८ ६५ अन्तरपरिग्रहे । (३) 
त बिह ६६ कणेमनसी श्रद्धाप्रतीघाते | 
भूयस ४४2.) ६७ पुरोऽव्ययम्‌ | भ्व्ययम्‌ ६६ 


कीम्‌, अव्ययम्‌ गतिः ६८ अस्तं च | 


बा ss ६६ अच्छ गत्यर्थवदेषु | 

उक्‌ ” ` ७० अदोऽनुपदेशे | 

हाहा, 2! ७१ तिरोऽन्तधों | तिरोष्त्तधों ७२ 
Ta (तिरः:प्रन्तधौं ” ७२ विभाषा कृजि | विभाषा ७६, 
बर्‌, Sine कृति ७६ 
gar, विभाषा इनि, ७३ उपाजऽन्वाज। 

Fo ) । गतिः 

TA 

aA, 


१--(बा०) (क) (क) कारिकाइब्दस्योपसंख्यानम्‌ (ख) पुनश्चनसौ 
ताः। उन्दः (ग) गत्युपसर्गसंज्ञकाः क्रियायोगे यत्क्ियायुक्तास्तं प्रतीतिवचनम्‌ (घ) 
/ ह| मुदुरोः प्रतिजेधो नुम्विधितत्वषत्वणत्वेषु 
फिर | ' ` २--(गणपा० ) ऊरी उररी, (श्रंगीकार विस्तारे च का०) तन्थी, ताली, 
स्मि | झातालो, वेताली, धूली, धूसी, शकला, संशकला, ध्वंसकला, भ्रंसकला (भ्रंशकला 
At का०) गुलगुधा, सजुष्‌ (सज्‌ः) फल (फलूका) फली, विक्ली, झाकली, भ्रालोष्टी, 
गपाठे) केवाली, केवासी, सेवासी (पर्याली) शेवाली, वर्षाली, झत्यूसञ्ञा, वइमसा, मस्मसा 

। ससमता/, षद्‌, (श्रोषट्‌) वौषट्‌, वषट्‌, स्वाहा, स्वधा, बन्धा, प्रादुस्‌, चत्‌ (अत) 
गड, द्राविस्‌, कराली, इत्पूर्यादयः। 
३--(वा०) अन्तःशब्दस्याङ्भिविधिणत्वेपूपसर्गेत्वं वाच्यम्‌ । 
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२४] श्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: [प्र १, पा० ४ ग्र० 


विभाषा,कृञि,गतिः ७४ साक्षात्मरमृतीनि च | (१) | «Bs 
” >” ७४ अनत्याधान उरसिमनसी | 0. 
” ” ७६ मध्ये-पदे-निवचने च | ” 


कृषि, गतिः ७७ नित्यं हस्ते-पाणावुपयमने | . 
a ७८ ग्राध्वं बन्धने । ` कर्म 
ee ७६ जीविकोपनिषदावोपम्ये । 

_(गत्युपसर्गाणां स्थाननिर्देश--) ie 
८० ते प्राग्धातोः | ते, धातो: ५२. ,, 
ते, धातोः ८१ छन्दासि परेऽपि (२) छन्दसि ५२ 


* 7 ७° ८२ व्यवहिताइच | 
( कर्मप्रवचनीयसंज्ञा--) 


८३ कमंप्रवचनीयाः। ` कर्म-या: ९८ 
कर्म-नीय: ८४ अनुलेक्षण | अनु: ८६ 
अनुः, Fo ८५ तृतीयार्थे | 
WL, कमं ० ८६ होने | हीने ५७ 
मनुः, कर्म ८७ उपोऽधिकेच। | | त्रीपि 
कर्म? ८८ अपपरी वर्जने । 


८६ आङ्‌ मर्यादावचने | | 
€० सचणत्थंभूतार्यान-भाग-वी- न-सु €! | एकः 
प्सासु प्रति-पर्यनवः । a 
ल-यु ६१ अभिरभागे | 
eee 
। १--(वा०) साक्षात्भूतिपु च्व्यर्थवचनम्‌ | ne | 
Se विकृत॑वातिकम्‌। भाष्ये 'छन्दसि परव्यवहितवचनञ्च' | उ-दै 
इति वातिक पाठदर्शनात्‌। परमिदानी सूत्रत्वेन दृश्यमानत्वादस्माभिः सत्रत्वेन ' स्याः 
संगृहीतम्‌ । | 
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० ४ श्र० १, पा० ४] वातिक-गणपाठ-सहित: [ २५ 
कर्म ० &२ प्रतिः प्रतिनिधि-प्रतिदानयो: | 
, 8३ अधिपरी अनर्थको | 
१? 8४ सु; पूजायाम्‌ | पू-म्‌ ९५ 
1 To म्‌ 8५ अतिरतिक्रमणे च | 
mito 8६ अपिः पदाथ-संभाबनान्व | 
वसगं-गहां-समुचयेषु । 
7० ६७ अधिरीइवरे । अघिः es 
८२ ,,, अघिः 8८ विभाषा कूजि | 
८२ (परस्मेपदसंज्ञा--) 


8& लः परस्मैपदम्‌ | 
(प्रात्मनेपदसंज्ञा--) 
2 १०० तडानावात्मनेपदम्‌ | 
(तिङ्‌ विभाग--) 


५ 
१०१ तिडस्त्रींणि त्रोणि प्रथममध्य- त्रीणि त्रीणि 
0 मोत्तमाः | १०३ 
त्रीणि त्रीणि १०२ तान्येकवचन-द्विवचन-बहुवच- एकव-कशः 
नान्येकश; | १०३ 
(सुब्विभाग-- ) 
१ | एक-शः १०३ सुप! | सुप: १०४ 
| सुपः, १०४ विभक्तिश्च | 
(पुरुषसंज्ञा--) 
a १०५ युष्मद्यपपदे समानाधिकरणे उ-दे, स-णे, 
Ne स्था-नि० १०५, 
स्थानिन्यपि मध्यमः | मध्यमः १०६ 
ब' gk स-णे, १०६ प्रेहासे च मन्योपपदे मन्यते- 
वेन ` स्था-मध्यमः रुत्तम एकवच्च | 
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२६ ] भ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: [ झ० २, पा० १. 
ie 
स-गे, fT १०७ अस्मयुत्तमः | 
स-णे, स्था-पि १०८ शेषे प्रथमः | 
(संहितासंज्ञा--) | 


१०६ परः सन्निकपंः संहिता | 
(श्रवसानसंज्ञा--) 


११० विरामोऽवसानम्‌ | 


इति प्रथमाध्यायस्य चतुर्थः पादः। 
इति प्रथमोऽध्यायः । 


अथ द्वितीयोऽध्याय ` जनल 


प्रथसः पादः 


(समर्थपरिभाषा--) | Sete 
१ समर्थः पदविधिः | 

(पराङ्गबद्टावातिदेश--) | लक्षणेन 
२ सुबामन्त्रिते पराङ्गवत्स्वरे।(१) सुर्‌ २२1३८ | शु 

(समासाधिकार--) | 

२ प्राक्‌ कहारात्समास; | समासः २1२1३८ | 

४ सह सुपा | (२) सहसुपा२।२३५ २ 
ween 
“ अधिकारसूत्राणा प्रायशोऽनुवृत्तिनं दशिता सज्ञेयत्वात | GS 
१--(वा०) (क) आमन्त्रितस्य पराङ्गवद्भावे पष्ठ्यामन्त्रितकारकवचनम्‌। | Teta 
(ख) सुबन्तस्य पराङ्गवद्भावे समानाधिकरणस्योपसंस्यानमनन्तरत्वात । fram 
(ग) परमपि छन्दसि। (घ) श्रव्ययप्रतिषेधश्व। (ङ) अनव्ययीभावस्य । FASE 
२--(वा० ) इवेन विभक्त्यलोपः पूर्वपदप्रक्ृतिस्वरत्वे च। | सान्त: 
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है भ० २,पा० १ ] वातिक-गणपाठ-सहितः [२७ 
(प्रव्ययौभावसमाससंज्ञा--) ८ 
४ अव्ययीभावः | भव्ययीभाव:२ १ 


८ | 


DS a... 


` झपा सह,समस्मते ६ अव्ययं विभक्ति-समीप-ससृद्धि- मव्ययम्‌ २१ 


व्यृद्ध यर्थाभावात्ययासंप्रति-शब्द - 
प्रादुर्भाव-पश्नाद्यथानुपूरव्ययोग- 
पद्य-साद्श्य-सपत्ति-साकल्या- 
न्तवचनेपु | 

७ यथा5सादड्ये | 

८ यावद्वधारण | 

& सुप्‌ प्रतिना मात्रार्थे | 


समस्यन्ते १० अ््त-शलाका-संख्याः परिणा | 
११-१२ विभाषाऽपपरिबहिरश्चवः विभाषा २1२1३८ 
पञ्चम्या । पंचम्या १३ 
Gs १३ आङ मर्यादाभिविध्योः | 


१४ लक्षणेनाभिप्रती आमिमुख्ये। लक्षणेन १६ 


लक्षणेन १५ अनुयत्समया | अनुः १६ 
अपु लक्षणत, १६ य॒स्य चायामः | 


१७ तिष्ठटुप्रभृतीनि च । (१) 
१८ पारमध्ये पष्ठ्या वा | 


१--(गणपा०) तिष्ठद्‌गु, वहद्गु, श्रायतीगवम्‌, खलेयवम्‌, खलेबुसम्‌ 


| लूनयवम्‌, लूयमानयवम्‌, पूतयवम्‌, पूयमानयवम्‌, संहृतयवम्‌, संह्वियसाणयवम्‌, 
| संहृतबुसम्‌, संह्वियम।णबुसम्‌, समभूमि, समपदाति, सुषमम्‌, विषमम्‌, दुःषमम्‌, 


| निःषमम्‌ श्रपसमम्‌, भ्रायतोसमम्‌, (प्रोढम) पापसमम्‌, पुण्यसमम्‌, प्राहम्‌, 
' प्ररथम्‌, प्रमृगम्‌, प्रदक्षिणम्‌, (श्रपरदक्षिणम्‌) संप्रति, श्रसंप्रति, इच्‌ प्रत्ययः, ससा- 
सान्तः। (इच्‌ कर्मव्यतिहारे) इति तिष्ठद्गुप्रभुतयः। 
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२८] . अरष्टाध्यायीसूत्रपाठः [ Ho २, पा० १ | 
१६ संख्या वंश्येन | संख्या २० 
संस्या २० नदीमिइच। (१) नदीभिः २१ 
नदीभिः २१ अन्यपदार्थे च सज्ञायाम्‌ | 
(तत्पुरुषसमास ) 
२२ तत्पुरुषः | तत्पुरुषः VAI 
तत्पुरुषः २३ द्विगुश्च | 


२४ द्वितीया श्रितातीत-षतित- दितीया २९ | 
a 
गतात्यस्त-प्राप्तापन्नः | (२) 


२५ स्वयं क्तेन । ` क्तेन २८ 
द्वितोया, केन २६ खट्वा क्षेपे | 
क्तेन २७ सामि | 
द्वितीया, क्तेन २८ कालाः | कालाः २६ 


द्वितीया, कालाः २६ अत्यन्तसंयोगे च । 
३० तृतीया तत्कृतार्थेन गुणवच- 


नेन । तृतीया ३५ | 
_ तृतीया ३१ पूर्वसदृश-समोनार्थ-कलह-नि- 
पुण-मिश्र ३लक्ष्णेः | (३) 
तृतीया, कगे ३२ कतंकरणे कृता बहुलम्‌. _ कर्तृकरणे 
कतृंकरणे | Fe है 
> ३३ कृत्यरधिकाथवचने । (४) 
क ३४ अन्नन व्यञ्जनम्‌ | 


१--(वा० ) नदीभिः संख्यायाः समाहारेऽव्ययीभावो वक्तव्य: | 
२--(वा० ) श्रितादिषु गमिगाम्यादीनामुपसंख्यानम्‌ । | 
३--(वा०) पूर्वादिष्ववरस्योपसंख्यानम्‌ | | 
४ (वा०) कृत्यग्रहणे यण्ण्यतोग्रेहणम्‌ । / न 
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| तृतीया, क-णे ३५ भक्ष्येण मिश्रीकरणम्‌। 

अ. ३६ चतुर्थी तदर्थाथ-बलि-हित- 

सुख-रक्षितेः । (१) 


२।२ ३७ पञ्चमो भयेन | (२) पंचमी ३६ 
पञ्चमी ' ३८ अपेतापोढ-मुक्त-पतितापत्रस्ते- 
THT: | 
हि ३६ स्तोकान्तिकदूराथ-कृच्छाणि 
क्तन | (३) 
४० सप्तमी शोण्डैः। `. सप्तमी ४८ 
& सप्तमी ४१ पिद्ध-शुष्क-पक्त-बन्पेश्च । 
2 ४२ ध्वाडक्षेण चेपे | (४) 
है ४४ संज्ञायाम्‌ | 
४ ४४ क्तनाहोरात्रावयवाः । क्तेन ४७ 
» क्तेन ४६ तत्र | 
22 7? ४७ क्षेपे | र क्षेपे ४८ 


१--(वा०) अर्थेन नित्यसमासो सर्वलिङ्गता च वक्तव्या । 
= २--(वा०) भयभीतभीतिभीभिरिति वक्तव्यम्‌। 

३--(वा०) शतसहस्री परेणेति वक्तव्यम्‌। 

४ (वा०) ध्वांक्षेण्यर्थेग्रहणम्‌ | 

y— (ato) कृत्यैतियोगे यद्‌ग्रहणम्‌। 
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सप्तमी, क्षे ४८ पात्रेसमितादयईच | (१) 
(तत्पुरुषान्तर्गतकर्म धारयसमास--) 
४६ पूवेकालक-सव जरत्पुराण-नव- समानाधि 


केवलाः समानाधिकरणेन | करणन ७२. 
समानाधिकरणेन, ५० दिक्संख्ये संज्ञायाम्‌ | दिक्संख्ये ५१. 


श्र ५१ तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे च । 
४ ५२ संख्यापूर्वो द्विगुः । 
; ५३ कुत्सितानि ङुत्सनेः | 
2) ५४ पापाणके कुत्सितेः | 
0 ४४ उपमानानि सामान्यवचने; । 
2 ५६ उपमितं व्याप्रादिभिः सामा- 
न्याप्रयोगे । (२) 
५७ विशेषणं विशेष्येण बहुलम्‌ | 
५८ पूर्वापर-प्रथम-चरम-जघन्य- 
समान-मध्य-मध्यम-चीराश्च | 


१ (गणपा०) पात्रेसमिताः, पात्रेबहुलाः, उदुम्बरमदाकाः, उतुस्बरक्ृमिः 


(उदरक्रिमिः का०) कूपकच्छुप:, अवटकच्छपः, क्‌पमण्ड्कः, कुम्भमण्डूकः, | 
उदपानमण्डकः, नगरकाकः, नगरवायसः, मातरिपरुषः, पिण्डीशरः, पितरिषारः, 


गहद्प्तः, (गेहेतृप्तः का०) गहेधृष्टः, गर्भतप्तः, श्राखनिकवकः, गोष्ठेशूरः 
गोष्ठेविजितो, गोष्ठेक्ष्वेडी, गोष्ठपटः, गोष्ठेपण्डितः, गोष्ठेप्रगल्भः, कर्णेटिरिटिरा, 


` गेहेशूरः, गहेनर्दी, गेहेक्ष्बेडो, गेहेविजितो, गेहेव्याडः, गेहेमेही, (गेहेदाही), - 


(कर्णेटिट्विः का०) कर्णेचुरचुरा, (कर्णेचुरचुरा का०) क्पचूर्णकः, ATE 


गणोऽयम्‌ । इति पात्रेसमितादिः। 

* 'सम्मितादयदच' इति पाठान्तरम्‌। 

२ (गणपा०) व्याघ्र, सिह, ऋक्ष, ऋषभ, चन्दन, वक, (वक्ष का०) 
बुष, वराह, हस्तिन, तरु, कुञ्जर, रुरु, पृषत्‌, (पुषत का०) पुण्डरीक, पलाश, 


कितव, वलाहक, (का०), ग्ाकृतिगणोऽयम्‌। तेन मुखपद्मम्‌, मुखकमलम्‌! | 


करकिसलयं, पार्थवचन्द्रः। इति व्याधादिः। 
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समानाधिकरणेन ४६ श्रेण्यादयः कृतादिभिः | (१) 
छा ६० क्तेन नमविशिष्टेनानन्‌। (२) 
१? ६१ सन्महत-परमोत्तमोत्कृष्टा! 
पूज्यमानेः | 
: ६२ वृन्दारक-नाग-कुन्जरेः पूज्य- 
सानम्‌। 
।" ६३ कतरकतमौ जातिपरिग्रश्ने | 
" ६४ कि चेपे। | पक 
१7 ६५ पोटा-युवति-स्तोक-कतिपय- 
ह गृष्टि -घेनु -वशा-वेहद्वष्कयणी 
प्रवक्तू-ओत्रियाध्यापक-धूते- जातिः ६६ 
जाति! | 
जातिः ,, ६६ प्रशंसावचनेइच | 
” ६७ युवा खलति-पलित-वलिन- 
' जरतीभिः । 
i ६८ कृत्यतुल्याख्या अजात्या | 


१--(गणपा०) श्रेणि, ऊक, (एक का०) पूग, कुन्दुम, (मुकुन्द, कुन्द का०) 
राशि, निचय, (विशेष) निधन, (निधान का०) पर, इन्र, देव, मुण्ड भूत, अवण, 
बदान्य, भ्रध्यापक, भभिरूपक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, विशिष्ट (विशिख का०) पट्‌, 
पण्डित, कुशल, चपल, निपुण, कृपण, इति भेण्याबिः। 

(वा०) श्रेण्यादिषु च्व्यर्थवचनम्‌। 

(गणपा०) कृत, मित, मत, भूत, उक्त, युक्त, समाशात, समाम्नातः समा- 
ह्यात, सम्भावित, संसेवित, भ्रवधारित, भवकल्पित, निराकृत, उपकृत, उपाइत, 
दुष्ट, कलित, दलित, sage, विधुत, उदित, आकृतिगणः। इति कृतादिः। 

२--(वा०) कृतापकृतादीनामुपसंख्यानं कतेव्यम्‌ । 
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समानाधिकरणेन ६६ वर्णो वर्णन | (१) 
„ - ७० कुमारः श्रमणादिभिः । (२) 
११ ७१ चतुष्पादो गर्भिण्या । (३) 
, ७२ मयूरव्यंसकादयश्च । (४) 


इति द्वितीयाध्प्रायस्य प्रथम: पादः 
एव 


एव 


१--(वा०) समानाधिकरणाधिकारे शाकपाथिवादीनामुपसंख्यानमुत्तरपदलो- 
पश्च! 
२--(गणपा०) श्चमणा, भ्रब्रजिता, कुलटा, गभिणी, तापसी, दासी, बन्धकी, 
MATH, अभिरूपक, पट्‌, मुदु, पण्डित, कुशल, चपल, निपुण। इति भ्रसणादि:। | 
३--(वा०) चतुप्पाज्जातिरिति वक्तव्यम्‌। | 
i ४--(गणपा०) मयूरव्यंसक, छात्रव्यंसक, कम्बोजमुण्ड (काम्बोजमुण्ड उ 
| Slo) यवनमुण्ड, छन्दसि हस्तेगृह्य, (हस्तगृह्य), पादेगृह्य (पादगृह्य) ATA › 
गृह्य (लाङ्कलेगृह्य, लाङ्भलेगृह्य का०) पुनर्दाय, एहीडादयोऽन्यपदार्थे। एहोडं | 
ada, एहोयवं ada, एहिवाणिजा क्रिया, भ्रपेहिवाणिजा, प्रेहिवाणिजा, एहिस्वा- 
गता, भ्रपेहिस्वागता, एहिद्वितोया, श्रपेहि द्वितोया, प्रेहिद्वितीया, एहिकटा, | 
श्रपेहिकटा (श्रपोहकटा का०) प्रेहिकटा (प्रोहकटा Flo) श्राहरक रटा, प्रेहिकदंमा, ' वष 
प्रोहकर्दमा, विधमचूडा, उद्धरचूडा (उद्धमचूडा), श्राहरचेला, अ्राहरवासना, भ्राहर- 
सेना, भ्राहरविनता, (श्राहरवनिता), कृन्तविचक्षणा, उद्धरोत्सृजा, उद्धरावसूजा, 
उद्धमविधमा, उत्पचनिपचा (उत्पचविपचा का०) उत्पतनिपता, उच्चावचम्‌, 
उच्चनीचम्‌, आाचोपचस्‌, श्राचपराचम्‌, नखप्रचम्‌, निश्चप्रचम्‌, भ्किचन, TS 
स्नात्वाकालक, पीत्वास्थिरक, भूक्त्वासुहित, प्रोष्यपापीयान्‌, उत्पत्यपाकला, ` जते 
(उत्पत्यव्याकुला का०) निपत्य रोहिणी, रिषण्णऱ्यामा, श्रपेहिप्रघसा, एहिविघसा, | 
इहपंचमी, इहद्वितीया, जाह कमंणा वहुलमाभीक्षण्ये कर्तारं चाभिदघाति। (उज्जहि | 
जाहिजोडम्‌ (जहिजोडः का०) जहिस्तम्वम्‌, (जहिस्तम्बः का०) उज्जहिस्तम्वम्‌, | 
स्तम्वः का०) श्राल्यातमाल्यातेन क्रियासातत्ये। अइनीतपिबता, पचतभृज्जता, 
| खादतमोदता, खादताचमता (खादतवमता) श्राह्रनिवपा, श्रावपतिष्किरा | 
(भ्राहरनिष्किरा ), उत्पचविपचा, भिन्धिलवणा, कुन्धिबिचक्षणा (छिन्धिवि० का.) ` 1९ 
पचलवणा, पचप्रक्टा, प्रेहिस्वागता, भ्रपोहकर्दमा, श्रचितोपचितम्‌, water 7 
षराचितम्‌, उज्जहिजोडः। ध्याकृतिगण:। तेन--४$तोभयः, कान्दिशीक, | 
प्राहोपुरुषिका, भ्रहमहमिका, यद्च्छा, एहिरेयाहिरा, उन्मुजावमूजा, व्रव्यान्तरम्‌' 
झवद्यकायंम्‌, इति भय्रव्यंसकादिः। 


A 
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अथ {वतीयः पादः . 
(तत्पुरुषसमास--) 


१ पूर्वापराधरोंत्तरमेकदेशिनैका- एकदे-णे ३ 


धिकरणे । 

एकदे-णे २ अघं नपुंसकम्‌ | 

एकदे-णे ३ द्विती य-तृतीय-चतुर्थ तुर्याण्य- 
न्यतरस्याम्‌ | 


४ प्राप्तापन्ने च द्वितीयया | 
५ कालाः परिमाणिना । 


सुपा + ६ नम्‌ | (१) 

७ ईषदकृता (२) 

है ८ षष्ठी । (३) षष्ठी १७ 
षष्ठी & याजकादिभिश्च | 

व्ष्ठी १० न निर्धारण | (४) न १६ 
षष्ठी, न ११ प्रण-गुण-सुहितार्थ-सदव्यय- 

तव्य-समानाधिकरणेन । 

वष्ठी, न १२ क्तन च पूजायाम्‌ | क्तेन १३ 


क्तेन, षष्ठी,न १३ अधिकरणवाचिना च | 


१--(वा०) ननो नलोपस्तिङि क्षेपे।* 

२--(वा०) ईषद्गुणवचनेनेति वक्तव्यग्‌ । 

३--(वा०) (क) कृद्योगा च षष्ठी समस्यत इति वक्तव्यम्‌। (ख) 
तत्स्थैश्च गुणैः षष्ठी समस्यत इति वक्तव्यम्‌। (ग) न तु तद्विशेषणैः। (घ) 
गुणात्तरेण तरलोपइचेति वक्तव्यम्‌ ।* 

४--(वा०) श्रतिपदविधाना च षष्टी न समस्यत इति वक्तव्यस्‌ । 


ॐ इदं वातिकमस्मिन्‌ सूत्रे, भाष्ये न दृश्यते। 
३ 
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३४] 
षष्ठी, न 


॥ ” 
` तृजकाभ्यां, 
षष्ठी, न 
तु-भ्याम, षष्ठी 
नित्यम्‌ 


” 


उपपदम्‌ 

उपपदम्‌, WHA 
प्र-न 

तृतीयाप्रभृतीनि, 


बहुव्रीहिः 


बहुब्रीहिः 


परष्टाध्यायीसूत्रपाठः 


१४ कर्मणि च। 
१५ तृजकाभ्यां कतरि | 


१६ कवेरि च | 


१७ नित्यं क्रीडाजीविकयोः । 
१८ कु-गति-ग्रादयः ! 

१६ उपपदमतिङ्‌ | 

२० अमैवाव्ययेन | 


(१) 


२१ ठतीयाग्रशृतीन्यन्यतरस्याम्‌ | 


२२ क्त्वा च | 


(बहुव्री हिसमास--) 
२३ शेषो बहुब्रीहिः | 
२४ अनेकमन्यपदार्थं | 


संख्याः संख्येये | 
२६ दिङ्नामान्यन्तराले | 
२७ तत्र तेनेदमिति सरूपे | 
२८ तेन सहेति तुस्ययोगे | 


[ Ho २, पा० २ | 


तृजकाभ्याम्‌ १५. 


नित्यम्‌ १९ 


उपपदम्‌ २१ 
WAT, AT २१ 
तृतीया प्र- 
भृतीनि २२ 


बहुब्रीहिः २८ 


(२) अनेकम्‌ २६ 
२५ संख्ययाव्ययासच्नादूराधिक- 


— | 


१--(वा०) (क) स्वती पूजायाम्‌ (सौनाग) । (ख) दुनिन्दायाम्‌ (सौनाग) | 
(ग) आडीषदर्थे (सोनाग)। (घ) कुः पापार्थे (सौनाग)। (ङ) प्रादयो | 
गताद्यर्थे प्रथमया । (च) भ्रत्यादयः करान्ताचर्थ द्वितीयया । (छ) wares: BT 
तृतीयया। (ज) पर्यादयो ग्लानाद्यर्थ चतुर्थ्या (क), निरादयः क्रान्ताद्यर्थे पंचम्यां | 
(न) werd प्रवृद्धादिभिः। | 
२--(वा०) (क) बहुब्रीहिः समानाधिकरणानाम्‌। (ख) अंव्ययान्ग 


च बहुब्रीहिवंक्तव्यः। (ग) 


| 


सप्तम्युपमानपूर्वपदस्योत्तरपदलोपशच। (थ) 


समुदायविकारषष्ठयाइच। (ङ) प्रादिभ्यो धातुजस्य वा। (च) नबोस्स्त्यर्थनाम।| 
(छ) सुबधिकारेऽस्तिक्षीरादीनाम्‌ । | 
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mo २,पा०२] वातिक-गणपाठ-सहितः [ १५ 
(हन्द्समास---) 
अनेकम्‌ २६ चार्थ इन्द्रः । 
(पूर्वनिपात--) ४ 
0) 0 «| = 
३० उपसजन॑ पूवम्‌ | bo 
उपसर्जनम्‌ ३१ राजदन्तादिषु परम्‌ । (१) 
पूर्वम्‌ ३२ इन्हे FF | we ३४ 
द्वे, पूर्वम्‌ ३३ अज्जाद्यदन्तस्‌ | (2) 
ण ५ ३४ FRET | (३) 
पूर्वम्‌ ३४ सप्तमी-विशेषण बहुब्रीहों। (४) बहुत्रीहौ ३७ 
agi, पूवम्‌ ३६ निष्ठा | (५) 


१--(गणपा०) १ राजदन्तः, अग्रेषणम्‌, लिप्तवासितम्‌, नग्नमुषितम्‌, 
सिक्‍तसंमृष्टम्‌,। मुष्टलुञ्चितम्‌, श्रवक्लिञ्मपक्वम्‌, थ्रपितोप्तम्‌, - (प्रपितोतम्‌) 
उप्तगाढम्‌, उलूखलमुसलम्‌, तण्ड्‌लकिण्बम्‌, दृषदुपलम्‌, श्रारग्वायनवन्धकी, चित्ररय- ` 
वाल्हीकम्‌, (चित्ररथबाह्वौकम्‌ का०) भ्रवन्त्यशमकम्‌ (श्राव० Sto) शूव्रार्यम्‌, 
स्नातकराजानो, विइवक्सेनार्जुनो, श्रक्षिश्रुवसू, दारगवम्‌, शब्दाथा, कामाथ 
(धर्माथी), श्र्थशब्दौ, श्रर्थधमा, प्रर्थकामौ, वंकारिमतम्‌, गोजवाजम्‌। (गाज- 
बाजम्‌, गजवाजम्‌ Blo) गोपालधानीपूलासम्‌, पुलासककुरण्डम्‌ (पूलासकारण्डम्‌, 
पूलासककरण्डम्‌ का०) स्थूलासम्‌ (स्थूलपूलासम्‌), उशीरबीजम्‌, जिज्ञास्थि, 
सिञ्जाइवत्यम्‌ (सिञ्जास्थम्‌ का०) चित्रास्वाती, भार्यापती, दंपती, जायापती, 
पुत्रपतो, पुत्रपश्शू (TAIT का०) केशश्मश्‌ (इमश्रुकेशो) शिरोबीजम्‌, शिरोजान्‌, 
सपिमधुनी, मधुसपिषी, प्रान्तो, भ्रन्तावी, गुणबुद्धी, वृद्धिगुणो। इति राजदन्तादिः। 

२--(वा०) (क) बहुष्वनियमः। (ख) द्वन्द्व ध्यजाद्यदन्तं विप्रतिषेधेन । 

३--(वा०) (क) भ्रनेकप्राप्तावेकस्य नियमोऽनिदमः शेषेषु । (ख) ऋतुनक्षत्रा- 
ामानुपूर्व्येण समानाक्षराणाम्‌ । (ग) ग्रभ्यहितम्‌ । (घ ) लघ्वक्षरम्‌ । (ङ) वर्णानामानु- 
पूर्व्येण । (च) wars ज्यायसः। (छ) संख्याया अल्पीयस्याः । (ज) धर्मादिषूभयम्‌। 

४- (वा०) (क) बहुब्रीहो सर्वनामसंख्ययोस्पसंख्यानमू। (ख) वा प्रियस्य। 
(ग) सप्तम्याः पूर्वनिपाते गड्वादिभ्यः परवचनम्‌। 

५--(वा०) (क) निष्टायाः पूर्वनिपाते जातिकालसुखादिभ्यः परवचनम्‌। 
(ख) प्रहरणार्थेभ्यश्च। 
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aca : भ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: [ Ho २, पाऽ, | 
| श्र 
निष्ठा, पूर्वम्‌ ३७ वाहिताग्न्यादिषु । (१) वा ३८ 2 
र 4 6. कर्मघ x २ ) १ 
वा, पूर्वम्‌ ३८ कडाराः कभथारये। ( 
इति द्वितोयः पादः । 
अथ तृतीयः पादः 
(विभक्तिविधान--) 
१ अनभिहिते । Ss 
(द्वितीयाविभकति ) -- | 
कर्मणि हितीया ५ गजा, 
२ कमणि द्वितीया | (३) = 2 | 
द्वितीया ३ तृतीया च होइछन्दसि | 
. ४ अन्तरान्तरेण युक्त । : 
0) ५ कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे।  छालाध्वनोः ७ 
* ही अत्यंत संयोग ६ 
कालाध्वनोर- ६ अपवग तृतीया | 
त्यन्तसंयोगे 
कालाध्वनोः ७ सप्तमी पश्चम्यौ कारकमध्ये | | तूत 
८ कमंग्रवचनीययुक्तं द्वितीया | 2 el है 
कर्म-युक्ते & यस्मादधिकं यस्य चेश्‍वरवचनं [A 


तत्र सप्तमी | 


१--(गणपा०) झाहिताग्नि, जातपुत्र, जातदन्त, जातऽमश्रु, तेलपीत। _1 
घुतपीत, मद्यपीत, ऊढभायं, गतार्थ। भ्राकृतिगणोऽयम्‌। तेन यडगण्ड, अस्युद्यत | 
(प्रमद्यत, दण्डपाणिप्रभृतयोऽपि) इत्याहिताग्निः। 

२--(गणपा०) कडार, TEA, खञ्ज, (खञ्जर का०) खोड, काण, कुष्ठ सम 
खलति, गोर, वद्ध, भिक्षुक, पिग, पिङ्गल, (पिङ्गल) तनु, (तनुतड) जठर, बिर), 
भटर, कञ्ज, TAL, वटर, । इति कड़ारादिः। 

३--(वा०) ग्भितःपरितः समयानिकषाहाप्रतियोगेषूपसंख्यानम्‌ । 


| 
| 
] 
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५ | झ० २, पा० ३ ] वातिक-गणपाठ-सहितः [ ३७ 
कर्म-मुक्ते १० पञ्चम 'हुपरेमि!। ` पञ्चमी ११ 
कवते पञ्चमी ११ प्रति,नचि-प्रतिदाने चयस्मात्‌। 

१२ गत्यथकभणि द्वितीया-चतुथ्यों 
चेष्टायामनध्वनि | (१) 
(चतुर्थी--) 
१३ चतुर्थी सम्म्रदाने। (२) चतुर्थी १७, 
चतुर्थी १४ क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणी | 
| स्थानिनः | 
: = १५ तुमर्थाच्च भावबचनात्‌ | 
न १६ नमः-स्वस्ति-स्वाहास्वधालं- 
वषड्योगाच | (३) 
मन्यकर्मण्यनादरे 
i” १७ सन्यकमण्यनादरे विभाषाऽ 


योगे ६ प्राणिषु । (४) 
(तृतोयाविभक्ति--) ` 
0 
१८ कतु-करणयोस्तृतीया । (५) तृतीया २३ 
तृतीया १६ सहयुक्त प्रधाने | 


a , २० येनाङ्गविकारः | 
२१ इत्थम्भूतलच्णे। .. 
; २२ संज्ञो$न्यतरस्यां कमणि | हेतौ २७ 
. ie २३ हेतौ । (६) 
पीत, | 
त | | ) (क) अरध्वन्यथंग्रहणम्‌ । (ख) प्रास्थितप्रतिषेधशच । 


| । To) (क) चतुर्थीविधाने तादर्थ्यं उपसंख्यानम्‌। (ख) क्लुपि- 
कुष्ठ. सम्पद्यमाने। (ग) उत्पातेन ज्ञाप्यमाने। (घ) हितयोगे चतुर्थी वक्तव्या। 
fire, ३--(वा० ) भ्रलमिति पर्याप्त्यथंग्रहणं कतंव्यम्‌ । 
| (ato) भनावादिष्विति वक्तव्यम्‌ | 
। ५--(वा० ) प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌। 
| ६--(वा०). निमित्तकारणहेतुषु सर्वासां प्रायदशेनम्‌। 
| 
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३८ ] ग्रष्टाध्यायीसूत्रपाठः [ श्र० २, पा० ३ |: 
हेतौ २४ अकतयुणे पञ्चमी । पंचमी २५ 
पंचमी,हेतो २५ विभाषा गुणे$ख्रियास्‌ | 
हेती २६ षष्ठी हेतुप्रयोगे | seat हेतु 
= हेतुप्रयोगे २७ सर्वनाम्नस्तृतीया च । 
हेतौ | 
(पंचमीविभक्ति) -- 
२८ अपादाने पञ्चमी (१) पंचमी ३५ 
पञ्चमी २६ अन्यारादितरतेदिक्न्दाञ्चू- 
्तरपदाजाहियुक्त | 
३० षष्ठ्यतसथप्रत्ययेन | 
३१ एनपा द्वितीया । 
पञ्चमी ३२ पृथम्विनानानाभिस्तृतीयान्य- तूतीया ३५ 
अन्यतरस्याम्‌ 
तरस्याम्‌ । ३३ 
तृतीया, पञ्चमी ३३ करणे च स्तोकाल्प-कूच्छू-कति 
MT पयस्यासत्त्वचनस्य | 
पञ्चमी ३४ दूरान्तिकार्थे: पष्ठ्यन्यतरस्याम्‌। 


तृतीया, पंचमी ३५ दूरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च। दूरा-येभ्यः३६ | ak 
। स 


(सप्ससीविभक्ति ) -- 
इरन्तिका्येभ्यः २६ सप्तम्यधिकरणेच | (२) सप्तमी ४१ 


ष्टं 


तृती 


प्रथः 


। संबो 


१-(वा०) (क) पंचमीविधाने त्यन्लोपे कर्मण्युपसंख्यानम्‌। (ख) | 
अधिकरणे च। (ग) प्रश्नाख्यानयोश्च । (घ) यतश्चाध्वकालनिर्माणम्‌। (ङ) | 


तद्युक्तात्काले सप्तमी (च) ग्रध्वनः प्रथमा च। 


२--(वा०) (क) सप्तमीविधाने क्तस्येन्विषयस्य कर्मण्युपसंख्यानम्‌। | 


(ख) साध्वसाधुप्रयोगे च। (ग) कारकार्हाणां च कारकत्वे | (घ) भ्रकारः | 


कार्हाणां चाकारकत्वे। (इः ) तद्विपर्यासे च। (च) निमित्तात्क्मसंयोगे । 
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०३ qo २, पा० 3] वातिब गणपाठ-सहितः [ ३६ 
` ` सप्तमी २७ यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ । यस्य भावे-म्‌ ३८ 
| सत्मीयस्यभात्म्‌ ३८ षष्ठी चानादरे | षष्ठी ४१ 

| षष्ठीसप्तम्यौ २९ स्वामीझ्वराधिपति-दायाद- 
साक्षि-प्रतिभू-प्र्रतेरच । 
पष्ठीसप्तम्यी ४० आयुक्त-कुशलाभ्यां चासेवा- 
याम्‌ । 
( पष्ठीसप्तम्यौ ४१ यतञ्च निर्धारणम्‌ | यतः, निर्धा- 
रणम्‌ ४२ 


यतः, निर्धारणम्‌ ४२ पञ्चमी विभक्ते | 
४३ साधु-निपुणाभ्यामर्चायां सप्त- सप्तमी ४५ 


म्यग्रतेः । 
सप्तमी ४४ प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च। तृतीया ४५ 
a तृतीयासप्तम्या ४५ नक्षत्रे च लुपि | 
(प्रथमाविभक्ति--) 
४६ प्रातिपदिकाथ-लिङ्ग-परिमाण- प्रथमा ४७ 
वचनमात्रे प्रथमा | 
प्रथमा ४७ संबोधने च | संबोधने ४८ 
| (झामन्त्रतसंज्ञा--) 
३६ 9 
| संबोधने ४८ सामन्त्रितम्‌ । 
हा | (संबुद्धिसंज्ञा--) 
| संबोधनस्य ४६ एकवचनं संबुद्धिः | 
(षष्ठीविभक्ति--) 
ह | ५० षष्ठी शेषे | षष्ठी,शेषे ७३ 
' षष्ठो, शेषे ५१ ज्ञोऽविदर्थस्य करणे । 
म्‌। षष्ठी, शये ४२ अधीगथःदयेशां कर्मणि । fir ६१ 


एर षष्ठी, कर्मणि ४३ कुजः प्रतियत्ने | 
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४० ] भ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: [ Ho २, पा० | 
षष्ठी शेषे, YB रुजाथानां भाववचनानाम- | 
ज्वरेः । (१) 


कर्मणि, षष्ठी ५५ आशिषि नाथः । | 
कर्मणि, षष्ठी ५६ जासि-निप्रहण-नाट-क्राथःपिषां | 
हिंसायाम्‌ । | 

” ” १७ व्यवहृपणोः समथयोः | | 
noon ५८ दिवस्तदथस्य | दिवस्तद्थस्य || 
कर्मणि दि-स्य,ष ५६ विभाषोपसगे | 

दिवःस्य, कर्मण ६० द्वितीया ब्राह्मणे | 

कमणि षष्ठी ६१ प्रेष्य-जुवोहेविषो देवतासम्पर- 


| दाने । (२) 

षष्ठी ६२ चतुथ्यर्थे बहुलं छन्दसि | (३) जग | 
बहत अर्चा. ६३ यजेश्च करणे | | 
षष्ठी ६४ कृत्वोध प्रयोगे कालेऽधिकरणे | 

ण ६५ कतकमणोः कति | 

” ६६ उभयप्राप्ती कमणि | (४) 

» ६७ क्तस्य च वतेमाने (५ क्तस्य ६८ 
क्तस्य, षष्ठी ६८ अधिकरणवाचिनइच । 
षष्ठी ६६ न लोकाव्यय-निष्ठा-खंलर्थ- न ७० 

तृनाम्‌ | (६) 


१-(वा०) भ्नज्वरिसन्ताप्योरिति वक्तव्यम्‌ । 
२-(वा०) हविषः प्रस्थितस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। ॥ | 
३-(वा०) षष्ठपर्थे चतुर्थी वक्तव्या । | 
_४-(वा०) (क) भ्रकाकारयो: स्त्रीप्रत्यययो: प्रयोगे नेति वक्तव्यम्‌ | (ख) शेष | 


(0100. ०) (क) नपुंसके भाव उपसंख्यानम्‌। (ख) शेषविज्ञानात्सिदधम्‌। | 
६-(वा०) (क) उकप्रतिषेधे कमेर्भाषायामप्रतिषेधः। (ख) aut 
प्रतिषेधे :। (ख) द्विषः शतुर्वा वचनम्‌। 
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षष्ठी न ७० अकेनोभविष्यदाधमर्ण्ययोः । 
” ७१ कृत्यानां कतरि वा । (१) 
| Shaw: ७२ तुल्याथेरतुलोपमाभ्यां दृती- 
यान्यतरस्याम्‌ | 
: ७३ चतुर्थी चाशिष्यायुष्य-मद्र-भद्र- 
कुशल-सुखाथ-हितेः | (२) 


स्य (| इति द्वितीयाध्यायस्य तृतीयः पादः 


अथ चतुर्थः पादः 
(एकवद्भाव) 
बहु- । १ द्विगुरेकवचनम्‌ | एकवचनम्‌ १६ 
। एकवचनम्‌ २ इन्द्रश्च प्राशि-तूय-सेनाङ्गा- इन्दः १६ 
नाम्‌ । 
इनः, एक-म्‌ ३ अनुवाद चरणानाम्‌ | 
8 र ४ अध्वयु -करतुरनएंसकम्‌ | 
= | ७ क ५ अध्ययनतो5विप्रकूष्टाख्या- 
| ary | 
ne ६ जातिरग्राणिनाम्‌ | 
0 ७ विशिष्टलिङ्गो नदीदेशो5 
= grat: | (३) 


। १--(वा०) उभयप्राप्तौ कृत्ये षष्ठ्याः प्रतिषेपो वक्‍तव्य: । 

शेष २--(वा०) ब्रायुष्यादीनाम्‌ पर्यायग्रहणं कर्तव्यम्‌ । 

३--(वा०) (क) अग्रामा KAT नगराणां प्रतिषेधो वक्तव्यः (छ) उभय- 
यः तश्च ग्रामाणां प्रतिषेधो वक्तव्यः। 
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४२ ] श्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: [ अ° २, पा० ४ | 


इन्द्रः, एक० a खुद्रजन्तव; । 

१0 0 & येषाश्च बिरोध; शाश्वतिकः | 
noon १० शुद्राणामनिरवसितानाम्‌ । 

WF oe ११ गवाश्वप्रभृतीनि च | 


„ » १२ विभाषा वृक्षमृग-तृण धान्य. विभाषा १३ 
व्यञ्जन-पशु-शकुन्यश्ववडव- 
पूर्वापराधरोत्तराणाम्‌ (१) 

" "वा १३ विप्रतिपिद्धश्वानधिकरणवाचि। 

र. १४ न दधिपयआदीनि | न १६ 

ee. १५ अधिकरणेतावत्त्वे च | प्र-त्वे १६ 


” "अत्रे १६ विभाषा समोपे | 


(समासलिङ्गप्र-, लिङ्कानुशासनप्रकरणंवा--) 


१७ स नपुंसकम्‌ (२) नपुंसकम्‌ २५ 

नपुंसकम्‌ १८ अव्ययीभावश्च | (३) 
” १६ तत्युरुपो$नञकर्मंधारयः | तत्पुरुषः २४, 
WALT: २५ 


अऱ्यः,त-षःन० २० संज्ञायां कन्थोशीनरेषु | 

” » » २१ उपज्ञोपक्रमं तदाद्याचिख्यासा- 
याम्‌ । 

” ” ” २२ छाया बाहुल्ये | 


१--(वा०) बहुप्रकृतिः फलसेनावनस्पतिमृगशकुनिक्षुद्रजन्तुधान्यतृणानाम्‌ । 

२--(वा० ) (क) भ्रकारान्तोत्तरपदो faq: स्त्रियां भाष्यते। (ख) वाऽऽबन्तः 
स्त्रियामिष्टः (ग) श्रनो नलोपश्‍च वा fey: स्त्रियाम्‌ (घ) पात्रादिभ्यः प्रतिषेधो 
वक्तव्यः। 

३--(वा०) (क) पुण्यसुदिनाभ्यामन्हः क्लीवतेष्यते। (ख) पथः 
संख्याव्ययादेः क्लीवतेष्यते। (ग) क्रियाविशेषणानाञ्च क्लीवतेष्यते | 
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| अन्य, तन्प, न° २३ सभा राजाऽमनुष्यपू्वा | सभा २४ 


१ ' “सभा २४ अशाला च | 
» ” २ विभाषा सेना-सुरा-छाया- 
शाला-निशानाम्‌ | 
२६ Talay न्द्रतत्पुरुषयोः। (१) 
२७ पूर्ववदश्ववडवौ । पूर्ववत्‌ २८ 
पूर्ववत्‌ ` २८ हेमन्त-शिशिरावहोरात्रे च 
छन्दसि | 
२६ रात्रान्हाहाः पुंसि । (२) 
३० अपथं नपुंसकम्‌ | 
३१ अर्धर्चाः पुंसि च । (३) 


१--(वा० ) द्विगूप्राप्तापन्नालंपूर्वगतिसमासेषु प्रतिषेधो वक्‍तव्य: । 
२--(वा०) अनुवाकादयः पुंसीति वक्तव्यम्‌ । 
३--(गणपा० ) Rea, गोमय, कषाय, कार्षापण, कुतप, कुणप, कपाट, शद्धः 


| गूथ, यूथ, ध्वज, कबन्ध, पद्म, गृह्‌, सरक, कंस, दिवस, यूष, भ्रन्धकार, दण्ड, कमण्डलु, 


मण्ड, भूत, द्वीप, द्यूत, चक्र, धर्म, कर्मन्‌, मोदक, शतमान, यान, नख, नखर, चरण, 
पुच्छ, दाडिम, हिम, रजत, सक्नु, पिधान, सार, पात्र, घृत, ANA, AIT, झाढक, 


| चषक, AIT, खलीन, पात्रीव, षष्टिक, वारवाण (वार, वाण, का० ) प्रोथ, कपित्य, 


शुष्क, शाल, शोल, शुल्क, (शुल्ब, शुक्ल का०), सीधु (शोधु) कवच, रेणु, ऋण, 
कपट, शीकर, (सीकर Ho), मुसल, सुवण, वर्ण, पूर्व, (यूप का०), चमस, क्षीर, 
क्षं, प्राकाश, अष्टापद, मंगल, निधन, निर्यास जुम्भ, वृस, पुस्त, बुस्त, क्ष्वेडित, 
TH, निगड, खल, मधु, मूल, मूलक, स्थूल, शराव, नाल, (शाल का०) बभ्र, 


| विमान, मुख, प्रग्रीव, शूल, वस्त्र, कटक, कण्टक, TIE, शिखर, कल्क (वल्कल), 


नाट, मस्तक (नटमक), वलय, कुसुम, तृण, TH, कुण्डल, किरीट, कुमुद, झर्बुद, 
भ्रङ्कश, तिमिर, भ्राश्रम, भूषण, इष्वास, (इतक, इक्क का? ); सुकुल, वसन्त, 
तडाग (तटाक), पिटक, बिटङ्क, विडङ्क, पिण्याक, माष, कोष, फलक, दिन, 
देबत, पिनाक, समर, स्थाणु, HATH, उपवास, शाक, कर्पास, विशाल, चषाल 
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४४ | - ग्रष्टाध्यायीसूत्रपाठः [ Ho २, पाऽ ४ | 
(प्रन्वादेश झ्रादेश--) 

३२ इद्मोऽन्वादेशेऽशनुदात्तस्तृतीत शदे ३४ 


अश्‌ ३३ 
यादौ । 
अस्‌, अ-स ३३ एतदख्रतसोख्तसौ चानुदात्तौ एतदः ३४ 


इदमः,एतदः,अ-शे ३.४ द्वितीयाटोस्वेनः | (१) 
(प्राधंघातुके घात्वादेश--) 


| 


३५ आर्धधातुके | आं धातुके Hy 
आर्धधातुके ३६ अदो जग्थिल्य ति किति । अदः ४० 
भदः ३७ लङ्सनोषस्ल्‌ । (२) घस्लू ४० 
अदः, HE २८ घञपोश्च | | 
थि रन ३६ बहुलं छन्दसि | | 
er ४० लिव्यन्यतरस्यास्‌ | लिटि, अमु. 


लिटि, अ-म्‌ ४१ वेञो वयिः | 


| 
(wert), खण्ड, दर, विटप, रण, वल, मक (मल का०), मृणाल, हस्त, प्राग, | 
हल, सूत्र, ताण्डव, गाण्डीव, मण्डप, पटह, सौध, योध, Ted, शरीर, फल, छल, | 
पुर, राष्ट्र, बिम्ब, अम्बर, कुक्कुट, कुट्टिम, कुडप, ककुद, खण्डल, तोमर, तोरण | 
मञ्चक, पञ्चक, पुंरव, मध्य, वाल, छाल, वल्मीक (वाल्मीक का०), वर्ष, वस्त्र | 
बसु, देह, उद्यान, उद्योग, स्नेह, स्तेन, स्तने, स्वर, संगम, निष्क, क्षेम, शूक, कत्रा 
पवित्र, यौवन, कलह, पालक (मालक), मूषिक, मण्डल, वल्कल, कुञ्ज, विहार | 
लोहित, विषाण, भवन, भरण्य, पुलिन, वृढ़, प्रासन, ऐरावत, शूप, तीर्थ, लोमश | 
तमाल, लोह, वण्डक, शपथ, प्रतिसर, दारु, धनुस्‌, मान, बर्चस्क, कूचं, तण्डक | 
मठ (मव का०), ACA, AAA, प्रवाल, शकट, TIT, नीड, शकल, तण्डुल! | 
तडूः, वितङ्क, विश्व, छत्र, पानक, Yaa, मुण्ड, पुत, मरु, लोमन, लिङ्ग, सीर | 
क्षत, कडार, पुर्ण, पणव, पुस्तक, पल्लव, शार, नाल, प्रवर, पुराण, जाल, स्कन्षा | 
ललाट, कुकूम, कुशल, कटक, उद्याम इति ग्रर्धर्चादिः। | 

१--(वा०) एनदिति नपुंसकंकवचने वक्‍तव्यम्‌ | | 

२--(वा०) घस्लुभावेऽच्युपसंख्यानम्‌ | | 
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४२ हनो बंध लाई। हने: ४३-वघ ४४ 
हनो बध ४३ लुङि च | लुडि ४४ 
इनो बध, लुडि ४४ आत्मनेपदष्वन्यतरस्पाम्‌ । 
४५ इणो गा ss | (१) इणः ४७ 
इणः ४६ शो गमिरयोधने । ` गमिरबोधने ४७ 
इणः अ-ने,गमिः ४७ सनि च | सनि ४८ 
सति, गमिः ४८ इडइच | इड: ५१ 
ड्डः ४8 गाड लिटि । गाङ्‌ लिंटि ५१ 
इडो, गाइ ५० विभाषा लुङ्लुडो | विभाषा ५१ 
eure वषा ५१ शौ च संश्चडोः | 
आधेधातुकुं ५२ अस्तेर्भूः | 
» ५३ wat वचिः | 
» ५४ चक्षिङः ख्याञ्‌ | (२) हिड; उल 
चाक्षिङः ag ४४ वा लिटि | | 
आर्थधातुके ५६ अजेव्यषञपोः | (३) अजेर्वी ५७ 
अजेवी ५७ वा यौ | 
(लुकप्र०) -- ! 
५८ शयक्षत्रियापजितो यूनि लुग- पूनि ६१ 


णिजोः | (४) लुक्‌ ८३ 


१--(वा८) इण्वदिक इति वक्तव्यम्‌ । हु | 

२--(वा०) (क) खूश्यादिरप्ययमादश इष्यते | (ख) वेने प्रतिषेधो वक्तव्यः। 
(ग) श्रसनयोश्च प्रतिषेधो वक्तव्यः। (घ) बहुलं संज्चाछन्दसोरिति वक्तव्यम्‌ । 

३--(वा०) (क) घञपोः प्रतिषेधे क्यप उपसख्यानस्‌। वलादावार्धधातुके 
विकल्प इष्यते। ! : 

%— (ato) श्रत्राह्मणगोत्रभात्रायुवप्रत्ययस्योपसंख्यानम्‌ । 


* अणिनोर्लुकि तद्राजाद्युवप्रत्ययस्योपसंख्यानम्‌ इति भाष्यपाठः 
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४६ ] भ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठः [ Ho २, पा० ४ 


५६ पैलादिभ्यश्च | (१) 

६० इजः प्राचाम्‌ | 

६१ न तौल्वलिभ्यः | (२) 

६२ तद्राजस्य AGT Atala वहम्‌ ७० 


याम्‌ । Ps 
बहु-म्‌, लुक्‌ ६३ यस्कादिभ्यो गोत्रे | (३) गोत्रे ७० 


१--(गणपा०)पैल, जञार्लाङ्क, सात्यकि, सात्यंकामि, (सात्यकामि का०) | 


uefa, रावणि, प्रौदञ्चि, प्रौदद्रजि (श्रौदव्यस्त्रि), श्रौदमेधि, -्रोदमज्जि, 
प्रोदभूज्जि, देवस्थान, पेङ्गलोदायनि, (षेङ्कलायनि sto), राहक्षति, (Te 


| 


| 
| 


क्षिति, रागक्षति का०), भौलिङ्गि, राणि, भ्रौदन्यि, द्गाहमानि, श्रौज्जिहानि, | 


प्रौदशुद्धि, (प्रौदबुद्धि का०), तद्राजाच्चाणः। देवि, सौमनि, ऊहमानि, राणायनि। | 


प्ाकृतिगणोऽयम्‌ इति पेलादिः। 
२ (गणपा०) तौल्वलि, धारणि, पारणि, रावणि, देलीपि, देवति, 
(दैवलि का०), वार्कलि, नंवकि (नवति), दैवमति (दंवमित्रि), देवयशि, 


चाफट्रकि, वेल्वकि, af (बेकि, वेकि का०), भ्रनुराहति (श्रानुहारति का०), | 
पौष्कर सादि, आनुरोहति, श्रानुति (श्रानुमति का०), प्रादोहनि, नैमिश्रि, | 


प्राडाहति (प्राणाहति का०), वान्धकि (रान्धकि का०), बेशीति, श्रासिनासि, 


प्राहिसि, सुरि, नैमिषि, श्रासिबन्धकि, पौष्पि (पौष्कि का०), कारेणुपालि, | 
बैकाण, बैरकि (वंहति का०), प्रावाहणि, मांधातकि, इवाफलिकि, भ्रायुधि, | 


बेलकि, कामलि, श्रासुराहति) कान्दकि, दोषकर्गात, श्रान्तराहात इति 
तोल्वल्यादि: । 


३--(गणपा०) यस्क, लह्य (लभ्य का०), द्रुह्य (दुह्य का०), भ्रयः | 
स्थूण, तृणकर्ण, सदामत्त, कम्बलहार (कम्बलभार का०), वहिर्याग (प्रहिर्याग | 


का०), कर्णाठक (कर्णाटक का०), पर्णाढक, पिण्डीजंघ, वकसक्थ, विधि, कुद्रि | 


झजवस्ति, मित्रयुः, रक्षोमुख (रक्षामुख का०), जंघारथ, उत्कास, Fee 
(कट्कमन्यक का०), मथक (मन्यक), THE, विषपुट, उपरिमेखल 
क्रोष्टुमान, क्रोष्टुपाद, क्रोष्टुमाय, शीषंमाय, खरप, पदक, वर्षुक (वर्मक का०) 


| भलन्दन, भडिल, भण्डिल, भडित, भण्डित, वस्ति, कदर इति यस्कादिः। 
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qo २, पा० ४] वातिक-गणपाठ-सहितः [ ४७ 


बमम्‌,लुक्‌,गोते ६४ यत्रमोश्च | (१) 
बहु-म्‌,छुक्‌,गोत्रे ६ 'अत्रि-भूगु कृत्स-वशिष्ठ-गोत- 
माङ्गिरोभ्यक्च | 
„ „» ६६ बह्वच इञः प्राच्यभरतेषु | 
yon » ६७ न गोपवनादिभ्यः | (२) 
non » ६८ तिक-कितबादिभ्यो इन्द्र | (३) 
hon „ ६६ उपकादिभ्योऽन्यतरस्याम- 
ara | (४) 
90 आगस्त्यकौण्डिन्ययोरगस्ति- 
“ कुण्डिनच्‌ | 
लक्‌ ७१ सुपो धातु-प्रातिपदिकयोः। 


१--(वा०) यजादीनमेकद्योर्वा तत्पुरुषे TOUT उपसंख्यानम्‌ | 

२--(गणपा०) गोपवन, TA, शिग्रु, विन्दु, भाजन, श्रश्वावतान (इव, 
ग्रवतान का०), श्यामाक (इयोमाक), श्यामक, श्यापर्ण (श्वापर्ण का०), 
बिदाद्यन्तर्गणोऽयं गोपवनादिः। 

३-- (गणपा०) तिककितवाः, वड्‌खरभण्डीरथाः, उपकलमकाः, THR 
नरकाः, वकनखगुदपरिणद्धाः (वकनखश्वगुद का० ) उब्जककुभाः, लडूशान्त- 
मखाः, उत्तरशलङ्कटाः (उरसलंकटाः का०) कृष्णाजिनकृष्णसुन्दराः, अष्टकः 
कपिष्ठलाः, श्रग्निवेशवशेरुकाः (श्रग्तिवेशदासरेकाः) इति तिककितबादिः। 

४--(गणपा० ) उपक, लमक, अष्टक) कपिष्ठल, कृष्णाजिन, कृष्णसुन्वर, 
चूडारक, श्राडरक (भ्रण्डारक), गड्क, ITY) सुधापुक (सुपर्यक), अवन्धक, 
पिङ्गलक, पिष्ट, सुपिष्ठ (सपिष्ट), मयूरकर्ण खरोजंघ (खारिजंघ का०), 
शलाथल (शलावल Blo), पतंजल, TEMA, कठेराणि, कुषीतक, काशकृत्स्न, 
निदाघ, कलञझीकण्ठ, दामकण्ठ, कृष्णपिङ्गल, कर्णक, पर्णक) जटिलक, बधिरक, 
जन्तुक, श्रनुलोम, श्रतुपद, प्रतिलोम, श्रपजग्ध, प्रतान, अरनभिहित, HAH, वटारक, 
लेखाभ्र, कमन्दक, पिञ्जूलक (पिञ्जल का०), वर्णक, मसूर कग, मदाघ, कवन्तक, 
कमन्तक, कदामत्त, दामकण्ठ, पण्डारक, इत्युपकादयः। 
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४८] श्रष्टाध्यायीसूतरपाठ:. [ Ho २, पा० ४ | 
लुक्‌ ७२ अदि-प्रभूतिम्य; शपः ।. क्षपः ७६ | 
शपो, लुक्‌ ७३ बहुलं छन्दसि | | 
लुक्‌ ७४ यङोऽचि व! | 
शपः ७५ जुहोत्यादिभ्यः इलः | aT ७६ | 
शपः BS: ७६ बहुलं छन्दासि | | 
लुक्‌ ७७ गातिःस्था-घु-पा-भूम्धः तिवः तिचः ७७. | 
परस्मेपदेष्‌ । (१) se ७५ | 
सिचः,लुक्‌,.प-पु ७८ विभाषा घ्राधेट-शा-चूछास; । विभाषा ७६ । प्रत 
सिचः, fam, ७४ तनादिभ्यस्तथासोः । | 
लुक्‌ | प्रत 
लुक्‌ ८० मन्त्र पस-हर-शश-बु-दहादु च- 
ु-गसि-जनिभ्यो लेः | लेः ८१ | 
अ ८१ आमः | | 
लुक्‌ ८२ अव्ययादाप्सुपः | सुपः ८३ | स्‌ 
उम, TR ८३ नाव्ययीसावादतोऽम्त्वपञ्चस्याः। अव्यतत्‌, | 
अतोऽम्‌ ८४ | स 
अनु, अतोऽम्‌ ८४ तृतीयासपम्योर्बहुलम्‌ | (२) | 
(लुट झादेशा--') | 
८५ छुटः प्रथसस्य डारोरसः । क्त 


इति द्वितीयाध्यायस्य चतुर्थः पावः । 
द्वितीयाध्यायः समाप्तः | 


१--(वा ०) गापोग्रेहणे इणूपिबत्योग्रेहणम्‌ । 


२--(वा ०) सप्तम्या ऋद्धितदीसमाससंख्यावयवेभ्यो नित्यमिति वक्त- 
व्यम्‌ । 


1 


| 
| 
| 
| 
= 
| 
| 
| 
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TY तृतीयोऽध्यायः 
प्रयमः Wes 


(प्रत्ययाधिकार---) 


१ प्रत्यय; । प्र-यः ५।४।१६० 
(प्रत्ययस्थाननिर्देश--) 
प्रत्यर: २ परश्च | 
(प्रत्ययस्वरनिरेश--) 
प्रत्ययः ५ 3 आद्दात्तरच | 
प्रत्यय ४ अचुदानौ सुप्पितौ | 
(सन्प्रत्यय--) 
५ गुप्तिजकिड्ठयः सन्‌ । (१) सन्‌ ७ 
सुन्‌ ६ मानबध-दान-शान्भ्यो दीघ 
इचाभ्यासस्य | (२) 
सन्‌ ७ घातोः कणः समानकर्तुका- वा ११, कर्म 
दिच्छायां बा । (३) वि & 


(सुब्धातुप्रत्यय--) 
कर्मण: इच्छायाम्‌ ८ सुप आत्मनः क्यच्‌ । (४) चुप Lae 
wire lp) a a 
न Seale aang रत सत 1 वधेवेरुप्ये। 
ग्यान अ आशङ्कायामुपसंख्यानम्‌। (ख) इच्छासक्षन्तात्मतिषेधो 
ee (ato) (क) क्यचि मान्ताव्ययप्रतिषेधों ENE: । (ख़) छन्दसि 
परेच्छायामिति वक्तव्यस्‌। 
6 
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yo | 

सपः, ग्रात्मनः 
कर्मणःइच्छायाम्‌ 
कर्मणः, सुप 
वा, क्यच्‌ 


उपमानात्‌ सुपः, 
ग्राचारे, वा क्यच्‌ 


कर्मणः, क्यङ्‌ 
कर्मणः क्यङ्‌ 


करणे, क्यङ्‌ 
करणे 
करणे 


a. 


प्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: 


& काम्यच | 


१० उपमानादाचारे | (१) 
११ क॒तुः क्यङ सलोपश्च | (२) 


} 
| 
| 


[ Ho ३, Wo (| 


आचारे ११ | 


क्यङ्‌ १८ 


१२ भृशादिभ्यो भुव्यच्वेलोपरच भुवि १३ 


इलः | 


१३ लोहितादिडाज्भ्यः क्यष्‌ । (३) 


१४ कष्टाय क्रमणे । (४) 

१५ कमणो रोमन्थतपोम्यां वर्ति 
चरोः । (9) 

१६ बाष्पोष्मभ्यामुद्दमने | (६) 

१७ शब्द-बेर-कलहाश्र-कण्व- 
मेघेभ्यः करणे | (७) 

१८ सुखादिभ्यः कतृवेदनायाम्‌ | 


कर्मणः २० 


करणे २१ 


१६ नमोचरिडिचत्रङः क्यच्‌ | 


२० पुच्छ-भाण्ड-चीबराण्णिङ्‌ | 


१--(वा०) श्रधिकरणाच्चेति वक्तव्यम्‌ । 


२--(वा०) (क) ्रोजसोऽप्सरसो fret पयसस्तु विभाषया। (स) | 
्राचारेऽवगल्भक्लीवहोडेभ्यः faq 


इत्येके | 
Gi 
४--(वा०) 
शा 
६--(वा०) 
७--(वा० ) 
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वा वक्तव्यः। (ग) सवंप्रातिपदिकेभ 


वा०) लोहितडाज्भ्यः क्यषूवचनं भृशादिष्वितराणि । 


सत्रकष्टकक्षकृष्छ्गहनेभ्यः कण्वचिकीर्षायामिति वक्तव्यम्‌ | | 


वक्तव्यम्‌ । (4) | 


ato) (क) हनुचलन इति वक्तव्यम्‌। (ख) तपसः परस्मैपदं च 
फेनाच्चेति वक्तव्यम्‌। | 
(क) सुदिनदुदिननीहारेभ्यश्‍चति 
ग्रटाट्टाशीकाकोटापोटासोटाकष्टाग्रहण॑ कतव्यम्‌ । 
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mo ३, पा० १] वातिक-गणपाठ-सहितः [ ५१ 
करणे २१ ब्रुण्ड-मिश्र-इलक्ष्ण-लबण-त्रत- 
वस्त्र-हल-कल-कृत-तूस्तेभ्यो 
शिच्‌ । (१) 


२२ धातोरेकाचो हलादेः क्रिया- यड्‌ २४ 
समभिद्दारे यह । (२) 


यङ्‌ २३ नित्यं कोटिल्ये गतौ | 
यङ्‌ २४ लुप-सद -चर-जप-जश -दह- 


दश-गुम्यो भावगर्हायाम्‌ | 
२४ सत्याप-पाश-रूप-बौणा-तूल- 
इलोक-सेना-लोम-त्वच-वर्म- 
वर्ण-चूर्ण-सुरादिभ्यों णिच[(३) णिच्‌ २६ 
णिच्‌ २६ हेतुमदि च । (४) 
२७ कण्ड्वादिभ्यो यक्‌ । 
२८ गुपू-धूप-विच्छ-पणि-पनि भ्य 
आयः | 
२६ ऋतेरीयङ्‌ | 
३० कमेणिङ्‌ | 
३१ आयादय आधधातुके वा | 
ve 5 i. = 


१--(वा०) हलिकल्योरदत्तत्वनिपातनं सन्वद्भावप्रतिषेधार्थंम्‌ । 

२--(वा०) सूचिसूत्रिमूत्यटभर््यशूर्णोतीतां ग्रहणं यङ विधावनेकाजह- 
लाद्यर्थम्‌ | 

३--(वा० ) भ्र्थंवेदसत्यानामापुग्वक्तब्यः | | 

४--(वा०) (क) तत्करोतीत्युपसंख्यानं सूत्रयत्यायथम्‌ । (ख) झा- 
खानात्कृतस्तदाचष्ट इति इल्लुक्‌ प्रकृतिप्रत्यापत्ति: प्रकृतिवच्च कारकम्‌। 
(ग) आङ्लोपश्च कालाउयन्तसंयोगे मर्यादायाम्‌। (घ) चित्रोकरणे प्रापि। 
(ङः) नक्षत्रयोगे शि 
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ara, लिटि 
am लिटि 
am, लिटि 


लिटि, वा, आम्‌ 


भ्रन्यतरस्याम्‌ 
आम्‌ 


3, अ. 4 
a 4 
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३२ सनाद्यन्ता धातवः 
(विकरणप्रत्यय---) 
३३ स्झ्ठासी Geer: | 
३५ सिब्बहुलं BE । 
३५ कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि(१) eee 
लांट २९ 
३६ इजादेश्च गुरुसतो5्नृच्छः| (२) 
३७ दयायासऽच | 
३८ उष-विद-जाशुस्योऽन्पतरस्यास्‌। श्रमम्‌ ३ 
३६ ATT gat श्युवच्च । 
४० कृञ्चाङुग्रयृज्यते लिटि | 
४१ विदाङकुवन्त्वित्यन्यतरस्याम्‌ | अम्‌ ४२ 
४२ अभ्युत्सादयां-प्रजनयां-चिकयां- 
रमयामकः पावयांक्रियाद्वि- 
दामक्रन्निति छन्दसि | 
४३ च्लि लुडि | 
(च्लेरादेश--) 
४४ च्लेः सिच्‌। (३) च्लेः ६ 
४५ शल इगुपधादनिटः क्सः | नतः ४७ 
४६ शिलप आलिङ्गने | 
४७ न हः | 


7 


an 


कास्यनेकाच इति वक्तव्यं चुलुम्पाद्यर्थम्‌ ! 
ऊर्णोतेश्च प्रतिषेधो वक्तव्यः । 
स्पृशमृशकृषतृपदुपां सिज्वा वक्‍तव्य: | 
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च्लेः 


च्लेश्चङः, 


” विभाषा 


लिपिसिचिह्वः 
च्लेरडः 
च्लेः; | AS 


च्लेरङ्‌ 
चिण्‌, ते, च्लेः 


च्लेङ्चिणूतेवा 
च्लेश्चिण्‌ ते 
वा कर्मकर्तरि 
च्लेश्चिण्‌ ते 
कर्म-रि 


| वातिक-एणपाठ-सहित: fie 
द टः र... es झ्य कतरि Ce. 
2८ खि-श्र-दर-सुभ्यः कतरि चड ५१ 
चङ (१) 
ve विभापा धेद-इव्योः ! विभाषा ५० 
Yo शुपेहछन्दास | orale ५१ 


४१ नोनगति-ध्वनयत्येलयत्यदय- 

तिभ्यः | 
२ अस्यति-वक्ति-स्यातिभ्योऽङ्‌। अङ्‌ ५९ 
३ लिपि-सिचि-ह्ृश्च | लिपिसिचिह्वः 


uv 


AE 


५४ आत्मनेपदष्वन्यत रस्याम्‌ | 


५५ पुपादि-दयताधलादित; पर परस्मौपदेषु ५८ 
स्मेपदेषु | 
५६ सति-शास्त्यतिभ्यशच | 
५७ इरितो वा | वा ५६ 
५८ ज॒-स्तम्भु-ग्रचु-म्छचुग्रचु-ग्छुचु 
ग्लुञ्चु -ङ्विभ्यश्च | 
YR कृ-मृ--रुहिभ्यश्छन्दसि | 


६० TA त पद चिण्‌ ६५,ते ६६ 

६१ दीप-जन-बुध-पूरि-तायि-प्या पभ्रन्यतरस्याम्‌ 
यिभ्यो5न्यतरस्याम्‌ | i 

६२ अचः कमेकतरि | कर्मकतरि ६५ 

६३ दुहश्च । 

६४ न रुधः | न ६५ 


१--(बा०) कमेस्पसंख्यानम्‌ | 
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५४ ] 
कर्म-रि, च्ले- 
fray, न 


भावकर्मणोः 


सावे-के 
कर्तरि, सावे-के 


इयन्‌, कतरि 


कतरि, सा-के 
इनुः, कतंरि, 
सा-के 

श्नुः 

भ्रन्य-म्‌, इतुः 


क्तेरि 


RAT 


et, हो, 


छन्दसि 


भ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: 


६५ तपोऽनुतापे च । 

६६ चिण्‌ भावकमणोः | 

६७ सावधातुके यक्‌ | 
(विकरणप्रत्ययाः प्रकृताः--) 

६८ कतेरि शप्‌ | 

६६ दिवादिभ्यः इयन्‌ | 


७० वाभ्राशभ्लार-भ्रमुक्रमु छुयु 


त्रसित्रुटि-लपः | 
७१ यसोज्नुपसर्गात्‌ | 
७२ संयसञ्च | 
७३ स्वादिभ्यः उनुः | 
७४ श्रुवः शृ च | 
७५ अचोऽन्यतरस्याम्‌ | 
७६ तनूकरणे तक्षः | 
७७ तुदादिभ्यः शः । 
७८ रधादिभ्यः इनम्‌ | 
७६ तनादिःकुञ्भ्य उः | 
८० धिन्विकृण्व्योर च | 
८१ क्रथादिभ्यः इना | 


८२ स्तभ्थु-स्तुभ्यु -स्कम्थभु-स्कुम्थु- 


स्कुञ्भ्यः श्नुश्च | 


८३ इलः इनः शानज्कौ | 


८४ छन्दासि शायजपि | 


(व्यत्यय--) 


८४ व्यत्ययो बहुलम्‌ | 
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सावंधातुके ८२ 


कर्तरि ८८ 


WT ७२ 


इनु: ७ द्‌ 


श्रन्यतरस्याम्‌ ७६ 


RAT पर्‌ 


इनः ८४,ही ५४ 
छन्दसि ८६ 


Ho | 
oat 
कर्ता 
कमव 
कर्मक 
कर्मक 


तत्र 
तत्र 


यत्‌ 


संख्या 


mo ३, पा ०१ ] 


छन्दसि 


कर्ता 

कर्मवत्‌, कर्ता 
कर्मकतंरि 
कर्मकर्तरि 


तत्र 
तत्र 


यत्‌ 


” 


| 
॥_"--->->>>>>>>>>>>>- 
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८६ लिङ्याशिष्यङ्‌ | (१) 
(कर्मंवद्धाब--) 
८७ कर्मवत्कर्मणा तुल्यक्रियः | कर्मवत्‌ ९० 
८८ तपस्तपःकर्मकस्यैव । 
८६ न दुह-र्नु-नमां यक्चिणौ | (२) 
९० कुषिरजोः प्राचां इयन्‌ परस्मै- 
पदं च । 
(धातुविहिताः प्रत्ययाः उच्यन्ते) 
8१ धातोः | घातोः३।४।११७ 
(उपपदसंज्ञा—) र 
8२ तत्रोपपदं सप्तमीस्थम्‌ | तत्र ६४ 
(कृत्संज्ञा) 
8३ कृदतिङ्‌ | कृत्‌ ३।४।७७ ` 
8४ वाऽसरूपोऽस्नियाम्‌ | 
(छुत्सु कृत्यप्रत्यय--) 
&५ कृत्याः | कृत्या: १३२ 
&६ तव्यत्तव्यानोयरः | (३) 
&७ अचो यत्‌ | (४) यत्‌ १०६ 
8८ पोरदुपधात्‌ | 
8& शकिसहोइच | 


१--(वा०) दृशेरग्वक्तव्यः | = 
२--(वा०) यक्चिणोः प्रतिषेधे णिश्चन्िग्रन्थिबरूजात्मनेपदाकमेकाणामुप- 


संख्यानम्‌। 


३-_ (ato) (क) वसेस्तव्यत्कतंरि णिच्च। (ख) केलिमर उपसंख्यानम्‌। 
¥— (वा०) (क) तकिशसिचतियतिजनीनामुपसंख्यानम्‌ | (ख) हनो वा वध च। 
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२६ ] ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठः [ Ho ३, Te । | 
यत्‌ १०० गद-मद-चर-यमश्चानुपसगे। अनुपसगें toy 
(१) | 
१०१ झवद्य-पण्य-वर्या गह्मः पणितः | 
व्यानिरोधेषु । | 


१०२ वहय करणम्‌ | 
१०३ अरयः स्वामिवैश्ययोः | (२) | 
१०४ उपसर्या काल्या प्रजने । | 
१०४ अजये' संगतम्‌ | | 


१५ सुपि १० | 
प्रनुपसगे, यत्‌ १०६ वदः सुपि क्यप्‌ च । a | 
उव gr LoS wat भावे | भावे १०८ | 


” भावे ” १०८ हनस्त च | 
१०६ एति-स्तु-शास वु-द-जुपः 
क्यप्‌ । (३) 
क्यप्‌ ११० ऋदुपधा्चाक्ल्पिचृतेः (४) 
१११ ई च खनः। 
f ११२ भृभोऽसंज्ञायाम्‌ | (५) 
११३ मृजेविभाषा | 
११४ राजसय-सर्य-सपोद्-रुच्य-कुप्य- 
कृष्टपच्याव्यथ्या; | 


१--(वा०) चरेराङि चागुरौ। 
२--(वा०) स्वामिन्यन्तोदात्तत्त्वञ्च वक्तव्यम्‌ । 
३--(वा०) (क) शंसिदुहिगुहिभ्यो वेति वक्तव्यम्‌ । (ख) प्राड्पूर्वादट। | 
संज्ञायामुपसंख्यानम्‌ । । 
४--(वा०) (क) पाणौ सुजेष्यंद्वक्तव्यः। (ख) समवपूर्वाच्च । 
५--(वा ०) संपूर्वाद्विभाषा । | 
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वातिक-गणपाठ-सहितः 


११५ भिद्योद्ध्यौ नदे | 

११६ पुष्य-सिध्यो नचत्रे । 

११७ विपूय-विनीय-जित्या मुञ्ज- 
कल्क-हलिपु | 

११८ प्रत्यपिभ्यां ग्रहेः | (१) 

११६ पदास्वेरि बाद्या पक्ष्येपु च। 

१२० विभाषा कृ-वृपोः। 

१२१ युग्यश्व पत्रे । 

१२२ अमावस्यदन्यतरस्याम्‌ | 

१२३ छन्दसि निष्टक्य-देवहूय-प्रणी- 
योन्नीयो च्छिष्य-मर्य स्तर्याध्वयं | 
खन्य-खान्य-देवयज्याएच्छथ- 
प्रतिपीव्य ब्रह्मवाच-भाव्य स्ता- 
व्योपचाय्य-पृडानि | (२) 


[ ५७ 


१२४ ऋषहलोण्य॑त्‌ | ण्यत्‌ १३१ 


१२५ ओरावश्यके | 

१२६ आसु-यु-वपि-रपि-लपि-त्रपि- 
चमइ्च | 

१२७ आ्रानाय्यो5नित्ये | 

१२८ प्रणाय्योःसंमतो | 


11____. 2 न...” 


१--(वा०) छन्दसीति वक्तव्यम्‌ 1 
२--(वा०) हिरण्य इति वक्तव्यम्‌। 


* काशिकाकारेण छन्दसीति पदं सूत्र एव प्रक्षिप्तम्‌ । 
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ष्यत्‌ १२६ पाय्य सान्नाय्य-निकाय्य-धाय्या 
मान-इविनिंवास-सामिधेनीछु | 
i १३० क्रतौ कुण्डपाय्य-संचाय्यौ | 
८ १३१ अग्नौ परिचाय्योपचाय्य- 
१ समूद्या; | 

१३२ चित्याग्निचित्ये च । 
(कृत्प्रत्यय--) - 
१३३ ण्ुल्‌-दृचौ | 
१३४ नन्दि-ग्रहि-पचादिभ्यो ल्यु- 

णिन्यचः । (१) 
१३५ इगुपथ-ज्ञा-ग्री-किरः कः। कः १३६ 


१-- (गणपा०) नन्दिवाशि (वासि) मदि दू (सदि भूषि) षिसाधिवधिशोभि- 
रोचिभ्यो ण्यन्तेभ्यः संज्ञायाम्‌। नन्दनः। वाशनः (वासनः का०), मदनः, 
दूषणः (भूषणः), साषनः, वर्धनः, शोभनः, रोचनः। सहितपिदसः (दमेः का०) 
संज्ञायाम्‌। सहनः, तपनः, दमनः, जल्पनः, रमणः, दर्पणः, संक्रन्दनः, संकषणः, 
संहर्षणः, जनार्दनः, यवनः (पवनः का०), मधुसूवनः, बिभीषणः, लवण 
(निपातनाण्ण्त्वम्‌ का०), चित्तविनाशनः, कुलदमनः, शत्रुदसनः। इति नन्द्यादिः। 

ग्राही, उत्साही, उद्दासी, उद्भासी, स्थायी, मन्त्री, संमर्दी, carey (वस का०) 
बपशां नौ। निरक्षो, निश्रावी (निवासी का०), निवायी, निशायी। याचुः 
व्याहूव्रजबदवसां प्रतिषिद्धानाम्‌ (याचिव्याहूसंव्याहूबज का०) याची, श्रव्याः 
हारी, प्रसंव्याहारी, Tare, श्रवादी, भ्रवासी। भ्रचामचित्तकतुंकाणाम्‌ (प्रतिः 
षिद्धानामित्येव का०) । प्रकारिन्‌, भ्रहारिन्‌, भ्रविनायी, विशायी, (प्रविशायी 
का०) विषायी (भ्रविषायो), बिशयी, विषयी देशे। विषयी देशः। श्रभिभावी 
भूते। अपराधी, उपरोधी, परिभवी, परिभावी इति नन्द्यादिः। 

पच, वच, वप, वद, चल, पत, नदट, भषट, az, चरट, गरट्‌, तरद्‌” 
चोरट्‌, गाह्‌ (ग्राहट्‌ Blo), Are (सूदट्‌ का०), देवट्‌, दोषट्‌, (जर 
का०), मव (मर का०,) क्षप (क्षम का०), सेव, मेष, कोष, (कोप, क्रोधे 
का०), मेध, नतं (मेधानतं Blo), व्रण, दशं, सपं, दम्भ, दपं, जारभर, खपचा 
तप, वस, क्षर, मोरद्‌, दंश । भ्राकृतिगणः। इति पचादिः। 
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qo रे, पा० १] वातिक-गणपाठ-सहितः ` | [ ५९ 
कः १३६ आत्ञ्चोपसगे | उपसगे १३७ 
उपसगे, कः १३७ पा-प्रा-ध्मा-धेट्‌-दशञः शः।(१) शः १३६ ` 
शः १३८ अनुपसर्गार्लिम्पःविन्द-घारि- भनुपसर्गात्‌ 
पारिःवेद्ुदेजि-चेति-सातिसाहि `ˆ 
स्यश्च | (२) 


शः, अनुपसर्गात्‌ १३६ दृदाति-दधात्योवि भाषा | विभाषा १४० 
विभाषा; अ-त्‌ १४० ज्वलिति-कसन्तेभ्यो णः। (३) णः १४३ 


णः १४१ इयाद्वयधासर-संस्त्रतीणवसा- 
वह्‌-लिह-हिलषःश्वसश्च। 
mo १४२ दुन्योरनुपसगें । 
” १४३ विभाषा ग्रहः | (४) ग्रहः १४४ , 
me: १४४ गेहे कः | शिल्पिनि, १४७ 
१४५ शिल्पिनि ष्वुन्‌ । (४) 
शिल्पिनि १४६ गस्थकन्‌ | गः १४७ 
Et १४७ ण्युट्‌ च | oye १४८ 
फ्युट्‌ १४८ दृइच त्रीहि-कालयोः | 
१४६ HE समभिद्दारे बुन्‌। TL १४० 
वुन्‌ १५० आशिषि च | 


इति तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पाव: । 


BRANES YS 


१--(वा० ) जिघ्रतेः संज्ञायां प्रतिषेधो वक्तव्य; । 
२--(वा०) (क) नौ लिम्पेरिति वक्तव्यम्‌: ( ) गवादिषु विन्देः संज्ञायाम्‌ 
३--(वा०) THAT उपसंख्यानम्‌ | 

४-- (वा ०) भवतैश्चेति वक्तव्यम्‌ I” 

५-— (वा०) नृति-खनि-रञ्जिभ्यः परिगणनं कतब्यम्‌ तव्यम्‌ । 


क॑ इदं वातिकं भाष्ये त दृश्यंत । 
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i aq द्वितीयः पादः 
(उपपदप्रत्यय--) 
तत्र (अ्रणृप्रत्यय--) 


१ क्र्मण्यण | (१) कर्मणि ५७ 
ड Tm २ 
कर्मणि प्रण २ हावामश्च | 
(कप्रत्यय--) 
कर्मणि ३ आतोऽनुपसर्गे कः । wg 
कः ४ सुपि स्थः | सुपि ७५ 
कर्मणि कः ५ तुन्द-शोकयोः परिमृजापनु- 
दोः। (२) 
ve? ६ प्र दाज्ञः | 
pe ७ समि ख्यः | 
कर्मणिअनुपसर्गे ८ गापोष्टक्‌ | (३) 
(प्रचूप्रत्यय--) | 
कर्मणि ६ हरतेरनुद्यमनेऽच्‌ । (४) ns १५, हरतेः 
का हत, १० बयसिच। 


१--(वा०) (क) शीलिकामिभक्ष्याचरिभ्यो णः पूर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं च 
वक्तव्यम्‌। (ख) ईक्षिक्षमिभ्यां चेति वक्तव्यम्‌ । 

२--(वा०) (क) श्रालस्यसुखाहरणयोरिति वबतव्यम्‌। (ख) कप्रकरणे 
मूलविभुजादिभ्य उपसंख्यानम्‌ | 

३--(वा०) (क) सुरासीध्वोः पिबतेरिति वक्तव्यम्‌। (ख) age 
छन्दसीति वक्तव्यम्‌ । 

४--(वा०) (क) भ्रचूप्रकरणे शक्तिलाजूलाडूशतोमरयप्टिघटघटीधनुष्षु 
्रहेरुपसंख्यानम्‌ । (ख) सूत्र च धार्ये्थ। ड 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ति 


कर्म 


ee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


qo ३, पा० २] 


हरते:,कर्मणि, AY 
कर्मणि, श्रचू 
सुपि, श्रच्‌ 

ति 

सुपि, अचू 


अधिकरणे सुपि 
चरेष्टः 


CH 


` सर्तेष्ट: 
a 


कर्मणि, टः 


कर्मणि, सुपि, टः 


कर्मणि, कृनः टः 
कृन:, टः 


कर्मणि कृजः 


वा्तिक-गणपाठ-सहितः 


११ आडि ताच्छील्ये | 
१२ अहेः | 


१३ स्तम्ब-कणयो रमिजपोः। (१) 


१४ शमि धातोः संज्ञायाम्‌ | 
१५ अधिकरण शेतेः । (२) 
(टप्रत्यय-) 
१६ चरेष्टः 
१७ भित्ता-सेनादाथेष च | 
१८ पुरोऽग्रतोऽग्रेषृ सतं; | 
१६ पूर्व कर्तरि | 
२० कृजो हेतु-ताच्छील्यानुलोम्येषु | 
२१ दिवा-विभा-निशा-प्रभाभास्का- 
रान्तानन्तादि-बहु-नान्दी-किं- 
लिपि-लिबि-बलि भक्ति-कते- 
चित्रक्षेत्र-संख्या-जद्वा-बाह्दुहर्य- 
त्तद्धनुररुःपु । (३) 
२२ कमंणि भूतो | 
२३ न शब्द-इलोक-कलदह-गाथा-बैर- 
'चाटु-सत्र-मन्त्र-पदेषु | 
(इन्प्रत्यय--) 


२४ स्तम्बशकृतोरिन | (४) 


[ ६१ 


अ्रधिकरणे १६ 
चरे: १७८: २३ 


ad: १६ 


कुजः २३ 


इन्‌ २७ 


१-(वा०) 


हस्तिसूचकयोरिति वक्तव्यम्‌ । 


२--(वा०) (क) पार्द्वादिपपसंख्यानम्‌। (ख) दिग्धसहपूर्वाच्च । 


(ग) उत्तानादिषु 
३--(वा०) 
४--(वा०) 


कतुंषु। (घ) गिरौ डइछन्दसि। 
वि कृभोऽज्विधातम्‌। 


री दवति रति वक्तव्यम्‌। 
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६२ ] अ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: [ Wo ३, पा० २ । 
कण इन्‌ ` २४ हस्तेटति-नाथयोः पशो । | 
इन्‌ २६ फलेग्रहिरात्मम्भरिइच | | 
कर्मणि, इन्‌ २७ छन्दसि बन-सन-रत्ति-मथाम्‌। | 
(खशूप्रत्यय--) | 
कर्णि २८ एजेः खश्‌ । (१) खश्‌ ३७ 
बश्‌ २८ नासिका स्तनयोध्मधिटोः। (२) भ्माषेटो: ३० | 


. च्माघेटोः,खश्‌ ३० नाडीशुष्टयोइच | 
खश्‌ कःणि ३१ उदि कूले रुजिषहोः | 


४. ३२ बहाश्रे fetes: | 
5 ३३ परिमाण पचः | पचः ३४ | 
पचः, खश्‌ ३४ मितनखे च । | 
खश्‌ ३५ विध्वरुपोस्तुदः | | 
र _ ३६ अश्र्यललाटयोईशितपोः । 
३७ उग्रम्पश्येरमद-पाणिधमाइच | 

(खचुप्रत्यय-) र 

कर्मणि ३८ प्रियवशे वदः खच्‌ । (२) सच्‌ ४७ 


” सच्‌ ३६ द्विषत्परयोस्तापे; | 
» , ५ ४० वाचि यमो aa | 
” ” ४१ पूः्सवयोर्दारिसहोः । (४) 
” >» ४२ सव-कूलाभ्र-करीषषु कषः 


| 

| 

॒ । 
१--(वा०) awed वातशुनीतिलश्धेष्वजधेट्तुदजहातीनामुपसंख्यानम्‌। | 
२--(वा०) (क) स्तने घेटः। (ख) नासिकायां तु ध्मश्च धेटरच। | 
३--(वा०) (क) खच्प्रकरणे गमेः सुप्यृपसंख्यानम्‌। (ख) विहायसो | 
विह च। (ग) खच्च डिद्वा वक्तव्य:। (घ) डेच विहायसो विहादेशो वक्‍तव्य | 
| 


४--(वा०) भगे च दारेरिति वक्तव्यम्‌ । 
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कर्मणि खच्‌ ४३ भेघतिं-भयेषु कृञः । (१) इनः ४४ 
oR ४४ क्षेम-प्रिय-मद्रेष्ण च | 
सुपि, खच्‌ ४५ आशिते भुवः करणभावयोः | 
४६ सञ्ज्ञायां भृ-त-वृ-जि-धारि- संज्ञायाम्‌ ४७ 
सहि-तपि-दमः | 
ज्ञायां, सुप, ४७ गमश्च | पृ छ 
ont (डप्रत्यय--) 
कर्मणि, गम: ४८ अन्तात्यन्ताध्व-दूरःपार-सर्वान- इः ५० 
न्तेषु | (२) 
डः, कर्मणि ४६ आशिषि हनः | (३) हन: ४५ 
डः, कर्मणि Yo अपे कुश तमसोः | 
हनः, कर्मा, ५१ कुमारशीपयोणिनिः । 
(टक्प्रत्यय--) 
हनः, कर्मणि, ५२ लक्षण जायापत्योष्टक्‌ \ टक्‌ ५४ 
हनः, क-णि, टक्‌ * ३ अमनुष्यकतु के च्‌ | 
हनः,कर्मेणि,टक ४४ शक्तो हस्तिकपाटयोः | 


५५ पाणिघताडघौं शिल्पिनि । (४) 

५६ आठ्य-सुभग-स्थूल-पलित-नः आ्राढ्घ-पु ५७ 
ग्नान्थ-प्रियेपु च्व्यथेंष्चचौ कृजः च ° 
करणे ख्युन्‌ | 


a त SS SR 


१--(वा०) उपपदविधौ भयादिग्रहण स प्रयोजयति । 
२--(वा०) (क) डप्रकरणे पन्नयोर्पसंख्यानम्‌ awe (ख) उरसो 
लोपइच । (ग) सुदुरोरधिकरणे । (घ) निरो देशे । (=) डप्रकरणेज्त्येष्वपि pis 
३--(वा०) (क) दारावाहनोऽणन्तस्यं च 5: संज्ञायाम्‌ । (ख) चा 
वा। (ग) कर्मणि समि च। 
४-- (वा ०) राजघ उपसंख्यानम्‌ | 
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६४ ] ग्रष्टाध्यायीसूत्रपाठः [ Ho ३, पा० २ 
प्राढय-पु, १७ कतरि भुवः खिष्णुच-खुकजौ | 
च्व्य-च्वौ, 
(अ्रप्रत्यय--) * 
. सुपि ष्ट स्पृशोऽनुदके क्विन्‌ | क्विन्‌ ६० 
क्विन्‌ ५६ ऋत्िग्दधक्‌-सग्दिगुष्णिगज्चु- 
युजि-क्रुञ्चाञ्च । 
क्विन्‌ ६० त्यदादिप॒ इशोऽनालोचने 
कञ्च | (१) 
सुपि ६१ सत्त-द्विप-द्रह दुइ-युज-बिद॒- 
मिद-छिद-जि-नी-राज्जामुपसगै उपपि ७७ 
ऽपि क्विप्‌ | 
उपसर्गेपि सुपि ६२ भजो ण्विः | ण्वि: ६४ 
हा सुपि ६३ छन्दसि सहः | छन्दसि ६७ 
करदाते, सुप, ६४ वदद | वहः ६६ 
वहः, कसि, ६४ कव्यःपुरीषःपुरीष्येषु ञ्युट्‌ । ञ्युट्‌ ६६ 
TE, छन्दसि, ञ्युट्‌ ६६ इव्येऽनन्तःपादम्‌ | 
ति a (७ जनसन-खन-क्रम-गमो बिट्‌। विद ६९ 
सुपि, विट्‌ . ६८ अदोऽनन्ने | अदः ६६ 
रदः, विट्‌ ६६ क्रव्ये च | 
सुपि, ७० दुहः कब्घश्च | 


a NNN) | 
१--(वा०) (क) समानान्ययोश्चेति वक्तव्यम्‌। (ख) दृशेः क्सर्च 


वक्तव्यः । 


* > प्रत्यय: > ` 
अविद्यमानः प्रत्ययोऽप्रत्ययः | यस्मिन्‌ प्रत्यये सर्वे वर्णा लप्यन्ते सोऽप्रत्यय 
इत्युच्यते। तादृशाइच प्रत्यया:--क्विन्‌, fray, ण्वि, fae, faq एते सन्ति। ` 
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७१ मन्त्रे इवेतवहोक्थशस्पुरोडाज्ञो मन्त्र ७२ 
णिवन्‌ | (2) ण्विन्‌ ७२ 
qa, , ण्विन्‌ ७२ अवे यजः | यज: ७३ 
यजः ७३ विजुपे छन्दसि | छन्दसि ७४ 
विच्‌ ७४ 


(मनिन्‌क्वनिपृवनिप:--) 

छन्दसि सुपि,उ-पि - ७४ आतो मनिनकनिबवनिपश्च | मनि-पः ७५ 
म-पः, विच्‌ ७५ अन्येभ्योऽपि दश्यन्ते | 

७६ क्विप चर क्विप्‌ ७७ 
क्विप्‌, सुपि, उ-पि ७७ स्थः क न्च | 

a (णिनिप्रत्यय--) 
७८ सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छी- ुपि, ५३ णिनि 
स्ये 1 (२) BR 


णिनिः ७६ कर्तयुपमाने | 
सुपि, णिनिः ८० ब्रते | 
Er ८१ बहुलमाभीक्ष्ण्ये | | 

सुपि, णिनिः, ८२ मनः | मनः ८३ 
मनः, gf, ८३ आत्ममाने खश्च | 
णिनिः 

(भूतकालिककृतप्रत्यय) 

८४ भूते be भूते १२२ 

णिनिः ८५ करणे यजः | 


oe eae 
१--(वा०) इवेतवहादीनां डस्पदस्येति वक्तव्यम्‌। 
२--(वा० ) (क) उत्प्तिभ्यामाडि सर्तेरुपसंख्यानम्‌। (ख) साधुकारिणि 


च। (ग) ब्रह्मणि वदः। 
* स्वावधिकेषु प्रत्ययेपु प्रतिसूत्रं भूतपदोपस्थानात्‌ प्रतिसूः शता। 
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६६] भ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: [ भ्र० ३, पाळ; 
८ | 

णिनिः ८६ कर्मणि इनः | Tr पव, झणी 
(भूत-कालिकक्विपप्रत्यप--) । 

हनः, कर्मण ८७ ब्रह्म-श्रुण-वृत्रेषु क्विप्‌ | क्विप्‌ ७ | 


हनः, क्विप्‌ ८८ age छन्दसि | | 

कर्मणि, म्विप्‌ ८8 सुकर्म-पाप-मन्त्र पुण्येषु कूज | | 
i 9) &० सोमे सुञः | 

0 ३ ६१ अग्नो चेः | RR 

कणि चेः,क्विप्‌ 83 कृमेण्यग्न्याख्यायाम्‌ | = 

&३ कर्मशीनिविक्रियः | | 

(क्वनिपूप्रत्यय--) | 

कर्मणि __ ९४ च्शः क्वनिप्‌ | क्वनिप्‌ ९६ | ५ 

कःणिं क्वनिप्‌ €४ राजनि युधि-कूजः । | 

युधिङ्मःक्वनिप्‌ &६ सहे च | | 


ls 


(शप्रत्यय--) | 

8७ सप्तम्यां जनेडः | जनेडः १० 

जनेड: &८ पञ्चम्यामजातौ । | 
० ६६ उपसर्गे च संज्ञायाम्‌ | | 
” १०० अनो कर्मणि | | 
र १०१ अन्येष्वपि दश्यते | | 


१०२ निष्ठा। (१) | 
१०३ सुयजोड्वेनिप्‌। 
१०४ जीर्यतेरतन्‌ । 


१--(वा०) आदिकर्मणि निष्ठा वक्तव्या । 
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१०५ छन्दसि fae | छन्दसि १०७ 

छन्दसि १०६ लिटः कानज्या | वा, लिट: १०९ 

छन्दसि,लिट:,वा . १०७ क्वमुश्च TAT: १०६ 


लिटः, क्वसु:वा १०८ भाषायां सद-बस-श्रुव | 
१०६ उपेयिवाननाशवाननूचानश्च । 
११० लुड (१) 


१११ अनद्यतने AT । (२) भ्रनद्यतने १२२ 
श्रनद्यतने ११२ अभिज्ञाव्चने az | भन्ने लूट ११४, 


ma, WAGE ११३ नयदि। 
अ-ने, अ-ने, यदि ११४ विभाषा साकाङ्चे | 


भूवा-ने ११४ परोत्ते लिट्‌ | परोक्षे ११८ 
प लिट्‌ ११७ 
a परोक्षे, ११६ इशश्वतोलङ्‌ च। ` लङ ११७ 
लङ्लिटी, भू- ११७ प्रश्‍ने चासजकाले | 
ने परोक्षे 
भूता-ने परोक्षे ११८ लट्‌ स्मे । लद Sh 
` लद्स्मेभूने ११४ अपरोक्षे च। 
ल्‌, भूते १२० ननौ पृष्टप्रतिवचने । पृष्ट-ने १२१ 
'पृष्ट्ने, लट्‌ १२१ नन्वोर्विभाषा | विभाषा १२२ 
भुताने, लद, १२२ पुरि TE चास्मे । 
(बर्तमातकालिकङृत्प्रत्यय--) 
१२३ वतमाने लट्‌ ।% बतंमाने URE 


' १--(वा०) वसतेर्लुङ्‌, रात्रिविशेषे जागरणसंततौ यक्तब्यः। 
२--(वा०) परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्तुदेशेनविषये लड वक्तव्य: | 
* प्रतिसत्रमनुवृत्तिने दर्शिता | 
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६८ ] 


शत्‌ 
ay, 
पातु 


तच्छी-षु 
तच्छील-षु 


oh 


ग्रष्टाध्यायीसूत्रपाठः 


` १२४ लटः शवृशानचावप्रथमासमा- 


नाधिकरणे | (१) 

१२५ सम्बोधने च | 

१२६ लक्षणहेल्वो! क्रियायाः | 

१२७ तो सत्‌ | 

१२८ पूङ्यजोः झानन्‌ | (२) 

१२६ ताच्छील्यःवयोचचन-शक्तिषु 
चानश | 

१३० इङ्धार्योः शत्रकच्छिणि | 

३१ feasts | 

१३२ सुओ यज्ञसंयोगे | 

१३३ अहं; प्रशंसायाम्‌ | 

१३४ आ क्केस्तच्छील-तद्धमे-तत्साधु- 
कारिषु ।# 

३५ तुन्‌ (३) 

१३६ अलंकुञ्‌-निराकृञ -प्रजनोत्पचो 
त्पतोन्मद-रुच्यपत्रप-वृतु-वृध- 
सह-चर इष्णुच्‌ । (४) 

१३७ णेइछन्द्सि | 


१--(वा० ) माङ्धाक्रोशे। 

२--(वा०) द्विषः शतुर्वा वचनम्‌। 

* प्रतिसूत्रमनुवृत्तिनं दशिता। ` 

३--(वा०) (क) तृन्विधावृत्विक्षु चानुपसगंस्य। (ख) 


(ग) त्विषेदेवतायामकारश्चोपधाया श्रनिट्त्वं च । (घ) क्षदेइच नियुक्ते। 


(2 ) छन्दसि तृच्च। 
डन (वा? जहस, Tn, ॥ितिषेषेनेष्णुज्वक्तव्यः। 


[ Ho ३, पा० 2 


FE! १२६, शत्‌ 
शानचौ १२६ 


TT १३३ 


तच्छील-यु 
१७८ 


इष्णुच्‌ १३५ 


wala १३५ 


2222 


नयतेः qa! 


लट CoA. 


an 


` [a 
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gala, इष्णुच्‌ 


भुवः 


घिनुण्‌ 


घिनुण्‌ 
वौ, घिनुण्‌ 


घिनुण्‌ 


भ्रकमंकात्‌, युच्‌ 


सुच्‌ 


सुच्‌ 


. १ (वा०) 


वातिक 1णपाठ-सहितः [ ६९: 


१३८ वञ्च | 

१३६ ग्ला-जिस्थश्च क्स्नुः | (१) 

१४० असि-शुधि-धृषि-च्षपिः Rt | 

१४१ शमित्यष्टाभ्यो धिनुश्‌ | घिनुण्‌ १४५ 

१४२ संएचानुरुधाडथमाडयस-परि- 
सृ-संसुज-परिदेवि-संज्वर-परि- 
क्षिप-परिरट-परिबद-परिमुह - 
दुपूद्विपद्भुह-दुह-युजाक्री ह-वि- 
विच-त्यज-रज-भजातिचरापा ` 
चराप्रुषाभ्याहइनईच | 

१४३ वौ कप-लस-कत्थ-स्रम्भः |. वो १४४ 

१४४ अपे च लषः | 

१४५ प्रे लप-सृ-दरु-मथःबद्‌-वसः | 

१४६ निन्द-हिंस-ङ्िश-खादःबिनाश- वुन्‌ १४७ 
परिक्षिप-परिरट-परिवादि-व्या 
भाषास्र्‍यो बुञ्‌ । , 

१४७ देविक्रशो इचोपसगे | 

१४८ चलन-शब्दाथादकमेकादयुच्‌ । भकर्मकात्‌ १४६ 


भुवः १३६ ` 


युच्‌ १५३ 
१४६ अनुदात्तेतश्च हलादेः | 
१५० जु-चङ्क्रम्य दन्द्रम्य-सृ-गृधि- 
ज्वल-शुच-लप-पतःपद्‌ः | 
१५१ क्रुधमण्डार्थभ्यश्च | 
१५२नयः। | wars 


ee eae 


दंशशछन्दस्युपसंख्यानम्‌ | 
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न, युच्‌ 


इनिः 


ऊकः 


१--(वा०) 
२--(वा०) 


अष्टाध्यायीसूत्रपाठ: 


१५३ सूद-दीप-दीक्षइच | 
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१५३ लष पत-पदस्था भू उप हन- . 


कम-गम-शृस्य उकञ्‌ | 
१५५ जस्प-मिक्त-कुट्ट-लुण्ठ-बृड+ 
षाकन्‌ | 
१५६ प्रजोरिनिः | 
१५७ जि-हःक्षिविश्रीणूवमाव्यथा- 
भ्यम-परिभू-प्रह्नभ्यशच | 
१४८ स्पृहि-गृहि-पति-दयि-निद्रा- 
तन्द्राश्रद्धाम्य-आलच्‌ | (१) 
१५६ दा-घेट-सि-शद-सदो & | 
१६० सृ-घस्यदः क्मरच्‌ | 
१६१ भञ्ज-भास-मिदो घुरच्‌ । 
१६२ विदि-मिदि च्छिदेः कुरच्‌।(२) 
१६३ इण-नश-जि-सर्तिभ्यः कुरच्‌। 
१६४ गत्वरइच | 
१६५ जागरूकः । 
१६६ यज-जप-दशां यङः 
१६७ नमि-कम्पि-स्म्यजस-कम- 
हिंस-दीपो रः | 
१६८ सनाशंस-भिक्त उ; 
१६६ बिन्दुरिच्छुः | 


इनिः 


आलुचि शोडो ग्रहणम्‌। 
व्यधेः सम्प्रसारणं कुरच्च वक्तव्यः | 
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go 


वरच्‌ 


क्विप्‌ 
क्विप्‌ 
भुवः 
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ड़ः. . १७० क्याच्छन्दसि | छन्दसि १७१ 
१७१ आद-गम-हन-जनः किकिनौ 
लिट्च | (१) 
१७२ स्वपितृषोर्नजिङ्‌ | (२) 
१७३ शृबन्द्योरारुः । 
१७४ भियः क्रुळुकनी | (३) 
१७५ स्थेश्ञ-भास-पिसःकसो वरच्‌ । वरच्‌ १७६ 
वरच्‌ १७६ यश्च TE | 
१७७ ज्राज भास-पुविद्युतोजि-पृ-जु- क्विप्‌ १७६ 
ग्रावस्तुवः क्विप्‌ | 
क्विप्‌ १७८ अन्येभ्योऽपि दृश्यते। (४) 


Ba १७६ भुवः संज्ञान्तरयोः | भुवः १८० 
| भुवः १८० बि-प्रसंभ्यो ड्वसंज्ञायाम्‌ | (५) 
| १८१ धः कर्मणि ष्टन्‌ । ष्टूनू १८३ 
१८२ दाम्नी-शस-यु-युज-स्तु-तुद्‌- करणे१८६ 
सि-सिच-मिह-पत-दश-नहः 
करण | 


करणे, प्र्‌ १८३ हलखकरयोः पुवः। 


१ (वा०) (क) किकिनावृत्सगंशछन्दसि सदादिभ्यो दर्शतात्‌। (ख) 
भाषायां घाञ्कृन्‌सृजनिगमिभ्यः किकिनौ वक्तव्यौ। सहिवहिचलिपतिभ्यो we - 
नतेभ्यः किकिनौ वक्तव्यौ । 

२--(वा०) धृषेश्चति वक्तव्यम्‌। 

रे--(वा०) कुकन्नपि वक्तव्य: । 

४--(वा०) (क) किवब्वचिप्रच्छघायतस्तुकटप्रुजुश्रीणां दीर्घो$संप्रसारणं 
च। (ख) दुतिगमिजुहोतीनां द्वे च। (ग) ध्यायतेः सम्प्रसारणञ्च | 

५--(वा०) डुप्रकरणे मितद्वादिभ्य उपसंख्यानम्‌। 
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करणे १८४ अतिं-छू-पू-प्र-खन-सह-चर 
इत्रः | 


करणे, इत्र १८४ पुवः संज्ञायाम्‌ | 

करणे, इत्र: पुव: १८६ कतरि चर्षिदेवतयोः | 
१८७ नीतः क्तः । 

रा १८८ मति-बुद्धि-पूजार्थम्यश्च । 


इति तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः । 


` रथ तृतीयः पादः 


१ उणादयो बहुलम्‌ । 


उणादयः २ भूतेऽपि दश्यन्ते | 
(भविष्यत्कालिककृत्भ्रत्यय-- ) 
३ भविष्यति गम्यादयः | (१) 
भविष्यति ४ यावतुरानिपातयोलंट्‌ | 


भवि-ति, लट्‌ ५ विभाषा कदाकहर्थोः | 


भवि-ति, विभा- ६ किंवृत्त लिप्सायाम्‌ | 
षा, लट्‌ 


” ” ” ७ लिप्त्यमानसिद्धौ च | 

” "` » = लोडर्थलच्षणे च। 

लोड्-णे, भवि- & लिङ चोध्व॑मौहूर्तिके | 

अविष्यति १० तुमुन्ण्वुलो क्रियायां क्रियार्था- 
याम्‌ । ; 


१--(वा०) भनद्यतन उपसंख्यानमू। . 
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इत्रः १५ ६ 
पुव: १८६ 


क्तः १८५ 


उणादयः ३ 


भविष्यति ११ 
लट्‌ ६ 


विभाषा & 


लो-णे & 


क्रियाम्‌ १३ 
क्रियायाम्‌ (९ 


घन 


(ख 
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5६ / १ SI 
क्रियाम्‌,भवि-/ ११ भाववचनाश्च | 


” ” १२ अण कर्मणि च। 
” ” २३लुट्शेषे च। 
भविष्यति १४ लुटः सद्वा । 
भविष्यति १५ अनद्यतने SE । (१) 
(घजूप्रत्यय--) 
१६ पद-रुज-विशःस्पृशो घञ्‌ । (२) घन्‌ ५५ 
घन १७ सृ स्थिरे । (३) 
(भावार्थकप्रत्यय-_तत्र घन्‌ प्रकृतः) 
4 १८ भावे ।# भावे ११२ 
i १६ अकतंरि च कारके संज्ञायाम्‌ ।# THT ११२ 
र २० परिमाणाख्यायां सबेभ्यः। (४) 
3 २१ इङश्च । (५) 
२२ उपसगे रुवः | 
२३ समि युद्धुदुव! । 
रे जा २४ श्रि-णी-शुवोऽनुपसगें | 
२४ वो छुश्रुवः | 
oe २६ अवोदोनियः | 


१--(वा०) परिदेवने श्वस्तनी भविष्यदर्थे वक्तव्या । 
—(ato) स्पृश उपताप इति वर्क्तव्यम्‌। 
११ ३--(वा० ) व्याधिमत्स्यबलेष्विति वक्तव्यम्‌। 
[१३ ४--(वा०) दारजारौ कतरि णिलुक्‌ च। 

५--(बा०) (क) अपादाने स्त्रियामुपसंख्यानम्‌ तंदन्ताञ्च वा ङीष्‌। 
(ख) शुवायुवर्णनिवृत्तेपु । 

* प्रतिसुत्रमनयोरनुवृत्तिने दशिता | 
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॥ २७ प्र ETT | 
” २८ निरभ्योः पूल्वोः | | 
पं २६ उन्न्योः | va 


0 उन्न्यो: ३० कु धान्ये | 
aN 
" ३१ यज्ञ समि स्तुवः | 


i ३२ ग्रेख्नोज्यज्ञ | स्त्र: ३४ 
घन्‌, स्त्रः ३३ प्रथने वावशब्दे | वौ ३४ 
वो, स्त्र, घत्‌ २४ छन्दोनाम्नि च। 

घन्‌ ३५ उदि ग्रहः । (१) ग्रहः ३६ 
ग्रहः, घन्‌ ३६ समि get | 

घज्‌ ३७ परिन्योनोंणोदूताओपयोः | 

i ३८ परावनुपात्यय इणः । | 
SE ३६ व्युपयोः शेतेः पर्याये । 

> ४० हस्तादाने चेरस्तेये। (२) तेः ४२ | 
चेः, घन्‌ ४१ निवास-चिति-शरीरोपसमा- आदेए्चकः ४१ 


धानेष्वादेश्च कः | 
चेः,षन्‌,आ-कः ४२ संघे चानोत्तराधये | 

४३ कमेव्यतिहारे णच्‌ खियाम्‌ | 

४४ अभिविधौ भाव इनुण्‌ । मह 
धन्‌ ४५ आक्रोशेऽवन्योग्रहः | | 
ग्रह, षन्‌ . ४६ प्रे लिप्सायाम्‌ | 
SE 


१--(वा०) उद्गाभनिग्रामौ च छन्दसि सुगुद्यमननिपातनयोः।* 
२--(वा० ) उच्चयस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः। 


* “छन्दसि निपूर्वादपीष्यते सरुगुद्यमननिपातनयो:' इति काहिकास्थः पा! 
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ग्रहः, घन्‌ ४७ परौ यज्ञ | 

र ४८ नौ वृ धान्ये | 

र ४९ उदि श्रयति-यौति-पू-द्रुव:। 
घन्‌ vo विभाषाऽऽडिरुप्लुबोः | बिभाषा ५५ 
विभाषा, घन्‌ ११ अवे ग्रहो वर्षप्रतिबन्धे । ग्रहः ५३ ` 
बि-्षा, ग्रहः घन॒ ५२ प्रे वणिजाम्‌ | प्रे ५४ 
प्रे, विभाषा, ४५३ रश्मौ च | 


ग्रह, FW 
प्रे, विभाषा, घन्‌ ५४ वृणोतेराच्छादने | 
विभाषा, घञ्‌ ४४ परो भुबो5वज्ञाने । 


(श्रच्प्रत्यय--) 
भावे ५६ एरच्‌। (१) 

(भ्रपूप्रत्यय--) 
भावे ५७ ऋदोरप्‌ | प्रपू. ८७ 
रप्‌ ५८ ग्रह-वृ-दृ-निर्चि-गमञ्च। (२) 
अप्‌ ५६ उपसर्गेऽदः | मदः ६० 
अदः अप्‌ ६० नौ ण च। 
अप्‌ ६१ व्यध-जपोरनुपसगे | अनुपसर्गे ६५ 
अनुपसग अप्‌ ६२ स्वन-हसोर्वा । वा ६५ 
वा, अप्‌, अन ६३ यमः समुपनिविषु च | 
वा, THT ६४ नौ गद्‌-नद्‌-पठ-स्वनः | नौ ६५ 


१--(वा०) (क) अज्विधौ भयादीनामुपसंख्यानम्‌ नपुंसके क्तादि- 
निवृत्यर्थम्‌ । (ख) जवसवौ छन्दसि वक्तव्यौ | RE 

२--(वा०) (क) वशिरण्योरुपसंख्यानम्‌। (ख) sad कविघानं 
स्थास्नापाव्यधिहनियुध्यर्थम्‌ | 
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वा, भप्‌ ६५ क्णो वीणायाश्च। 
झप्‌ ६६ नित्यं पणः परिमाण | 
अप्‌ ६७ मदोऽनुपसर्गे | 
., ~. ६८ मरमदःसंम्रदो-हर्ष bv 
पू ६६ समुदोरजः पशुष | 
वी ७० BAY ग्लहः | 
» ७१ प्रजने सत्ते! | 
” ७२ हृः सम्प्रसारणं च न्यभ्युपबिषु। हः ७१, संप्र 
सारणम्‌ ७५ 


ह्ः,भ्रप्‌,स-म्‌ ७३ आडि युद्धे | 
७४ निपानमाहात्र! | 
हः प्प्‌. सम्‌ ७४ भावेऽनुपसर्गस्य | भावे, अस्य ७६ 
अ-स्य, अपू. ७६ हनश्च वध; | हनः ८७ 
"oo wat घनः 
७८ अन्तर्घनो देशे | 
७६ अगारैकदेशे प्रघणः प्रधाणरच | 
८० उद्घनोऽत्याधानम्‌ । 
८१ अपघनोऽङ्गम्‌ । 
हनः, AY ८२ करणे<योविद्रष | करणे ८४ 
हनः, करणे, भ्रपू दरे स्तम्बे क च । 
” ” » ८७ परो a | 
BY उपघ्न आश्रये। 
८६ संघोदघो गणप्रशंसयोः | 
८७ निघो निमितम्‌ । 
भावे ८८ fea: क्त्रिः | 
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भावे ८६ दिवितोऽधुच्‌ | 

६० यज-याच-यत-विच्छ-प्रच्छ-रक्षो 

नङ्‌ | 

8१ स्वपो नन्‌ | 

९२ उपसगे घोः कि; | घोः किः ३३ 
घोः; किः 8.३ कर्मण्यधिकरणे च | | 

a a स्त्रियाम ११२ 
भावे 8४ feat क्तिन्‌ । (१) क्तिन्‌ ९७ 
क्तिन्‌ ६५ स्था-गा-पा-पचो भावे | भावे ६६ , 


क्तिन्‌, भावे ६ सन्त्रे वृषेष-पच-मन-विद्‌-भू- उदात्तः १०० 
वी-राः उदात्तः | 
„ ' ५ 8७ उतिपूति-जूति-साति-हेति- 
कीतेयश्च | 
| 8८ त्रजयजोर्भावे क्यप्‌ | क्यप्‌ १०० . 
क्यपू, भावे 88 संज्ञयां समज-निषद-निपत- 
मन-विद-सुज्‌-शीढ भजिणः । 
my, भावे १०० mr शच | सा त 
१०१ इच्छा । (२) 
स्त्रियाम्‌ १०२ उ ग्रत्ययाव | 


१--(वा०) (क) स्त्रियां कतित्नाबादिभ्यः। ' (ख) श्रुयजिस्तुभ्यः* 
करणे। (ग) ग्लाम्लाज्याहाभ्यो निः।. (घ) तऋकारल्वादिभ्यः ` क्तिभनिष्टावद्भव- 
तीति वक्तव्यम्‌ । (ङ) संपदादिभ्यः किवप्‌।  . 

२--(वा०) (क) इच्छापरिचर्यापरिसर्यामुगयाटाट्यानामुपसख्यानम्‌। 
जागर्तेरकारो वा । 


_ * श्रुयजिषि। ड्ति पाठान्तरम्‌। श्रुयजीषि इति च पा०। 
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fey, प्र १०३ शुरोशच हलः | 


स्त्रियाम्‌ १०४ षिद्धिदादिभ्योऽङ | HE १०६ 
स्त्रियाम्‌, भ्र १०४ चिन्ति-पूजि-कथि-कुम्बि- ग 
चचश्च | 


१०६ आतइचोपगें | 

स्त्रियाम्‌ १०७ ण्यासश्रन्थो युच्‌ । (१) ` 

१०८ रोगाख्यायां IT बहुलम्‌ | ण्वुल्‌ ११० 
(२) 

” ' षुल्‌ १०६ संज्ञायाम्‌ | 

११० विभाषार्यान-परिप्रश्नयोरिश्च। 

विभाषा,स्त्रम १११ पर्यागाइर्णोत्पत्तिपु ण्युच्‌ | 

Lit ११२ आक्रोशे नञ्यनिः । 

११३ कृत्यस्युटो बहुलम्‌ | 


११४ नपुंसके भावे क्त; | न-के,भावे ११६ 
नके, भावे ११४ ल्युट्‌ च। । ल्युट्‌ ११७ 
” "ag, ११६ कर्मण च येन संस्पर्शात्‌ 
` कतुः शरीरसुखम्‌ | 
ल्य ११७ करणाधिकरणयोश्च | कऱ्योः १२५ 
करयोः ११८ पुंसि संज्ञायां घः प्रायेण । पुंसि संज्ञाम्‌ 
१२५, घः ११६ 


१--(वा०) (क) घट्टिवन्दिविदिभ्य उपसंख्यानम्‌। (ख) इषेरनिच्छार्थस्य 
युज्वक्तव्यः। (ग) परेर्वा। 


२--(वा०) (क) धात्वर्थनिदंशे ण्वुल्वक्तव्यः। (ख) इक्‌हितपौ धातुनिर्देशे | . 


(ग) वर्णात्कारः। (घ) रादिफः। (=) मत्वर्थाच्छः | (च) इणजादिभ्यः। 
(छ) इञ्चपादिभ्यः। (ज) इक्‌ कृष्यादिभ्यः। 
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gf स-मू, ११६ गोचर-संचर-वह- ब्रज-व्यजाप 
पी ण-निगमाञ्च | 
फी 7 १२० अवे TAA | FT १२५ 
, » A १२१ हलश्च | 
» » » १२२ अध्याय -न्यायोद्यावसंहाराइ्च | 
(१) 


| non ” १२३ उदङ्कोऽनुदके | 

non ” १२४ जालमानायः | 

करणा-योः, धन्‌ १२५ खनो घ च । (२) 

१२६ ईपहुःसुपु कच्छाकृच्छाथेंपु खल। शय, 


2 


न १३० खल्‌ १२७ 
ई-पु.ठ-येषु,वल्‌॒ १२७ कतकमंणोश्च भूकृञोः | (३) 
कषु, ई-षु १२८ आतो युच्‌ qt १३० 
१६ | » » युच्‌ १२8 छन्दसि गत्यर्थेभ्यः | छन्दसि १३० 
७ छन्दसि, युच्‌ १३० अन्येभ्योऽपि इञ्यते | (४) 
(लकारार्थनिर्देश--) 
१३१ वर्तमानसामीप्ये वतेमानवद्घा | वर्तमानवत्‌ १३२ 
४५ | Marq १३२ आशंसायां भूतवच । भाश-म्‌ १३३ 
=| पारम्‌ १३३ चिप्रबचने लुट्‌ | 
११९ १३४ आशंसावचने लिङ | 
SM = 
स्य १--(वा०) घञ्चिधावदहाराधारावायानामुपसंख्यानम्‌। 
२--(वा०) (क) डो वक्तव्यः। (ख) डरो वक्तव्यः। (ग) इको 
शे। | ्तव्यः। (घ) इकवको वक्तव्यः। 
यः) ३--(वा०) कर्तुकर्मणोइच्व्य्थयोरिति वक्तव्पम्‌ । 


४--(वा०) भाषायां शासियुधिदृशिधृषिमृषिभ्यों युज्‌ वक्‍तव्य: । 
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१३४ नानद्यतनवत्क्रियाग्बन्धसा- TE, 


मीप्ययो! | 
न, मन्त्‌ १३६ भविष्यति मर्यादावचनेऽवर- आ हर 
ऽ 
SEO SETS ue चानहोराः नय 
Bate होरात्राणाम्‌ | काजे १३८ 
का-गे,प्र-त्राणा- १३८ परस्मिन्‌ विभाषा | क" 
म्‌, WI, त 
pect १३६ लिङ्निमित्ते लड क्रियातिपत्तौ Fae ae, 
fad, feat, १४० भूतेच। भूते र. 
लड्‌ 
is १४१ वोताप्योः | उताप्योः १५१ 
१४२ गर्हायां लडपिजात्वोः | ग-याम्‌ १४४ 
mi, लट्‌ १४२ विभाषा कथमि लिङ्‌ च | |. ‘i 
» » » १४४ किंवृत्त लडलटों | लूडः लूटौ १४५ 
TEL किवृत्ते १४४ अनवह्लप्त्यमपयोरकिंदत्तेतपि। अन-यो: १४८ 
wait: १४६ किझललास्त्यथेष लुट्‌ | 
४! .१४७ जातुयदोलिड | लिङ्‌ १५० 
,, लिङ १४८ यच्चयत्रयोः | य-योः १५० 
यच्च-योः fee १४६ गर्हायाञ्च | 
- यच्च-यो:,लिड १४० चित्रीकरण च | चि-णे १११ 


बि-णे १५१ शेषे लड्यदो | 
१२२ उताप्योः समर्थयोलिङ्‌। तिङ्‌ (४५ 
लिङ १४३ कामप्रवेदनेऽकच्चि ति । 
है टा १४४ संभावनेञ्लमितिचेलिद्धाप्रयोगे) सम्भा-योगे!४' 
erat १५५ ea घातौ संभावनवचने$ विभाषा १४६ 
यदि | | 
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विभाषा 


इच्छार्थेषु 
समा-षु, इषु 
लिङ, 


विधि-षु 
लोट्‌ 
प्रेषा-पु 
CR 
,, ऊँध्व-्के 
स्मे, लोटू 


काल-लासु 


प्राव-योः 
कृत्याः 


आशिषि 


माङि, लुड्‌ 


वातिक-गणपाठ-सहितः 


१५६ हेतुहेतुमतोलिंङ्‌ | 

१५७ इच्छार्थेषु लिङ्लोटौ | (१) 

१४८ समानकतकेपु तुमुन्‌ | 

१५६ लिङ्‌ च | 

१६० इच्छार्थेभ्यो विभाषा बतेमाने | 

१६१ विधि-निमन्त्रणामन्त्रणाधीष्ट- 
संप्रइन-प्राथनेषु लिङ्‌ | 

१६२ लोट च | 

१६३ प्रेषातिसग-प्राप्तकालेषु कृत्पाइच 

१६४ लिङ्‌ चोध्वमौहृ तिके | 

१६५ स्मे लोट्‌ | 

१६६ अधीष्टे च । 

१६७ काल-समय-वेलासु तुमुन्‌ | 

१६८ लिङ यदि । 

१६६ अहे कृत्यतृचश्च | 

१७० आवश्यकाधमण्ययोणिनिः । 

१७१ HAT | 

१७२ शकि लिड'च | 

१७३ आशिषि लिङ लोटौ | 

१७४ क्तिचक्ती च संज्ञायाम्‌ | 

१७५ माङि लुड | 

१७६ स्मोत्तरे लङ च । 


इति तृतीयाध्यायस्य तृतीयः पावः 


१--(वा०) कामप्रवेदन इति वक्तव्यम्‌। 
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घातु-न्धे। 
लोट्-मो: 
अनुप्रयोग: 
घा-न्धे। 
छन्दसि 


छन्दसि, लेट्‌ 


छन्दसि 


छन्दसि, तुमथं ` 


22 32 


तुमर्थ, छ-सि 
२१२ ०० 
छन्दसि 
कृत्यार्थ,छन्दसि 
तुमर्थे, छन्दसि 


मा-ण, छसि 
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अथ चतुर्थः पादः 


(लकारार्घनिदेश एव प्रकृतः) 


१ धातुसंबन्धे प्रत्ययाः । घातु-न्षे ६ 

२ क्रियासमभिहारे लोट्‌ लोटो लोट्लोटो-: 
हिस्वी वा च तध्वमोः | is ° 

३ सश्चुच्चयेऽन्यतरस्याम्‌ | 

४ यथाविध्यनुप्रयोगः पूर्वस्मिन्‌ | अनुप्रयोग: ४ 

५ समुच्चये सामान्यवचनस्य | 

`६ छन्दसि ठड-लड-लिटः | चदन्दसि १७ 

७ लिडथे लेट्‌ | लेट्‌ ८ 

८ उपसंवादाशंकयोश्च | 


- (तुमर्थप्रत्यय--) 


& qa सेसेनसे5सेनकसेकसेन ध्ये- at १३ 
अध्येन्‌ कष्यैकष्मैन्‌शघ्यैशष्यैन्‌ 
तवेतवेडतवेनः | 

१० प्रयै रोहिष्यै अव्यथिष्यै | 

११ इशे विख्ये च | 

१२ शकि णमुल्कमुलो | 

१३ ईश्वर तोसुन्कसुनौ | 

१४ कृत्यार्थे तवैकेन्‌केन्य त्वनः । send १५ 

१४ अवचचे च | 

१६ भावलक्षणे स्थेण-कूज-बदि- भा-णे १७ 
चरि-हु-तमि-जनिभ्यस्तोसुन्‌। | 

१७ सृपि-वृदो; कसुन । 
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क्त्वा 
क्त्वा 
क्त्वा 


क्त्वा 


क्त्वाणमुलौ 


11 


2 


Hor: 
कृन: णमुल्‌ 


FA: णमुल्‌, 
सि-ग: 

णमुल्‌ 

00 कर्मणि 


11 12 


पूरे ४) णमुल्‌ 12 


वर्ष-ण, णमुल्‌ 
कर्मणि 


वातिक-गणपाठ-सहित: 
(क्ष्त्वाप्रत्यय--) 
१८ अलंखल्वोः प्रतिषेधयोः प्राचां 
कृत्वा | 
१६ उदीचां माडो व्यतीहारे | 
२० परावरयोगे च | 
२१ समानकतुंकयोः पर्वकाले | (१) 


२२ आभीक्ष्णये णगुल्‌ च | 


२३ न यद्यनाकाइत्ते | 
२४ विभाषाऽग्रे्रथमपूर्वे षु | 


२५ कमण्याक्रोशे कृजः खुम्‌ | 
(णमुल्प्रत्यय--) 
२६ खादुमि Tet | 
२७ अन्यथेवं-कथमित्यंसु सिद्धाप्र- 
योगश्चत्‌ | 
२८ यथातथयोरस्रयाप्रतिवचने । 


२६ कर्मणि दृशिविदोः साकल्ये | 

३० यावति विन्दजीवोः | 

३१ चर्मोदरयोः पूरेः ।' 

३२ TAA ऊलोपश्चास्यान्यः 
तरस्याम्‌ | 

३३ चेले क्रोपेः | 


[ ५३ 


कत्वा २४ 


स-योः २६, 
पु-ल २६ 
्राभी-कष्ण्पे २३ 
णमुल्‌ २४ 


कुन: २८ 


णमुल्‌ ६४ 
सिद्धाः २८ 


कर्मणि ३६ 


पूरेः ३२ 
वर्ष-णे ३२ 


१--(वा०) आस्यं व्यादाय स्वपिति संमील्य हसतीत्युपसंस्यानमपूर्ेकालत्वात्‌। 
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कर्मणि, णमुल्‌ 2३४ निमूल-समूलयोः कपः | 
” ” ३५ शुष्कचूर्णरूचषेषु पिषः । 
` ३६ समूलाकृतजीवेषु इन्कुभग्रहः | 
i ३७ करणे इनः | करणे ४० 
करण, TT ३८ स्नेहने पिषः | 
” ”, ३६ हस्ते वतिग्रहोः | 


po ४० स्वे पुष! | 
णमुल्‌ ४१ अधिकरणे बन्धः | बन्धः ४२ 
वन्धः, णमुल्‌ ४२ संज्ञायाम्‌ | 
णमुल्‌ ४३ कत्रोजीवपुरुषयोनेशिवहो। । न्रोः vy 


कतरि, णमुल्‌ ४४ ऊध्यें शुषिपूरोः । 
कतंरि, णमुल ४५ उपमाने कर्मशि च | 

४६ कषादिषु यथाविध्यनुग्रयोगः। 
णमुल्‌ ४७ उपदंशस्तृतौयायाम्‌ तृतीयायाम्‌ ५१ 
तृतीय, णमुत्‌ ४८ हिंसार्थानाश्च समानकमकाणाम्‌। | 
» » ४६ सप्षम्याञ्चोपपीड-रुध-कषः। सप्तम्याम ५१ 
तृतीयासप्तम्योः ५० समासत्तौ | 


णमुल 
» „= ५१ प्रमाणेच | 

णमुल्‌ २२ अपादाने परीप्सायाम्‌ | परीप्सायाम्‌ ५३ 

FDR ५३ द्वितीयायाञ्च । द्वि-याम्‌ ५८ 

fey, णमुल्‌ ५४ स्वाङ्गेऽध्रुवे || स्वाङ्गे ५,५ 

वाजे, दम, ५५ परिक्लिश्यमाने च | 


विम्‌, णमुल्‌ ५६ विशि-पति-पदिःस्कन्दां व्याप्य- 
। । 


हितम्‌, णमुल्‌ ५७ अस्यतितृषोः क्रियान्तरे कालेय | 
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fer, गमु 


कृनः,क्त्वा ण-लौ 
2? 


कृभ्वोः,क्त्वाण- 
लौ 


क्त्वाणमुलौ 
भुवः,क्त्वाण-लौ 


तुमुन्‌ 


कर्तरि 
कर्तरि 


भावकर्मणोः 
कतरि, भा-णोः 


वातिक-गणपाठ-सहित: 


५८ नाम्न्यादिशिग्रहो; । 
(क्त्वाणमुल्प्रत्यय---) 


५६ अव्ययेऽयथाभिम्रेताख्याने कञः 


क्त्वाणमुलौ | 
६० तिर्यच्यपवर्ग | 
६१ स्वाङ्ग तस्प्रत्यये कृभ्वोः | 
२२ नाधार्थप्रत्यये च्व्यर्थ । 


६३ तुष्शीमि भुवः | 
६४ अन्वच्यानुलोम्ये | 
(ठुमुन्प्रत्यय--) 
६५ शक-धृप-ज्ञा-ग्ला-घट-रभ-लभ- 
क्रम-सहाहास्त्यथेष्‌ तुमुन्‌ | 
६६ पर्याप्तिचनेष्वलमर्थष्‌ । 
(कुत्त्ययार्थ--) 
६७ कतरि कत्‌ | 
६८ भव्य-गेय-प्रवचनीयोपस्थानी 
य-जन्यापान्यापात्या वा | 
६६ लः कमणि च भावेचाकमकेम्यः| 
७० तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः | 
७१ आदिकमणि क्तः कतरि च। 
७२ गत्यथाकमक-शिष-शीङ्‌'स्थासः 
वस-जन-रुह-जीयेतिभ्यरच | 
७३ दाशगोमी संप्रदाने | 
७४ भीमादयोऽपादाने | 
७५ ताम्यामन्यत्रोणादयः | 
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कतरि ७२ 
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७६ क्तोऽधिकरणे च प्रौव्य-गति- 
प्रत्यवसानार्थेभ्यः । 
(लादेश--) 
७७ WET । लस्य ११७ 
लस्य ` ७८ तिप aa कि सिप थस्‌ थ 
मिन्‌वस मस तातां क थासाथां 


घ्वमिड़डि महिङ्‌ | 
(लकारावेशविकार--) 
लस्य ' ७६ टित आत्मनेपदानां टेरे। fea: ०० 


टितः, लस्य ८० थासस्से | 
८१ लिटस्तझयोरेशिरेच्‌ | लिटः ५२ 


लिटः ८२ परस्मैपदानां णलतुसुस्थलथु- परस 
सणल्वमाः | 
पर-म्‌, ण-वमाः दे विदो लटो वा | लटः ८४ 


पर-म्‌,लट,ण- ८४ ब्रुवः पश्चानामादित आहो त्रुव। 
माः 


८५ लोटो लङ्घत्‌ | लोटः ९३ 
लोटः ८६ एरु; | | 
०० : ८७ सेद्यपिच्च | | सेह्यंपित्‌ ५५ 
सेह्ंपितू लोट: ८८ वा छन्दसि | 
लोटः ८६ मेनिः | 
2 So आमेतः | एत: ९१ 
» एतः १ सवाभ्यां वामो | 
लोट: 8२ आडुत्तमस्य पिच | उत्तमस्य ६ 
लोटः, उ-त्य 8३ एत ऐ | | 
` 8४ लेटोऽडाटौ | लेट: ६६ 
लेटः ६५ आत ऐ | | ऐ ९६ 
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लेटः, ऐ 8६ वैतोऽन्यत्र 

सेट, वा &७ इतश्च लोपः परस्मैपदेषु 

लेटः, वा, लोप,  €८ स उत्तमस्य | 

उत्तमस्य, सः, नित्यं १ 

os ९६ नित्यं डितः | 

झ्तिः,नित्यम्‌ लोपः १०० इतश्च | 

झ्तिः १०१ तप्‌-थस्‌-थ-मिपां तान्तन्तामः | 
१०२ लिङ; सीयुट । 

लिङः 


लिडः 


्रातः, भे:, जुस्‌ 


लड:, HAT, 
शा-स्य 


भ्राधंधातुकम्‌ 


17 


१1 


[०७ 


~ 
वा ६५ 
लोपः १०० 
उत्तमस्य,सः € ६ 


ङ्तिः १०१, 
नित्यं १०० 


. लिङः १०८ 


१०३ यासुट्‌ परस्मेपदेषुदात्तो डिच्च। TW परु 
उदात्तः १०४ 
लिङः,यासुट्‌ पर-षु १०४ किदाशिपि | 


१०५ अस्य रन्‌ । 

१०६ इटोऽत्‌ | 

१०७ सुट तिथोः | 

१०८ Wwe | 

१०६ सिजभ्यस्त-विदिभ्यशच | 
११० आतः | 

१११ लङः शाकटायनस्यैव | 
११२ द्विषश्च । 


(लादेशसंज्ञा--) 


११३ तिङ्शित्सावैधातुकम्‌ | 
११४ आधेधातुकं शेषः । . 
११५ लिट्‌ च | 

११६ लिङाशिषि | 

११७ छन्दस्युभयथा । 


इति तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पादः 
तृतीयाध्यायश्च समाप्तः 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः 


प्रथमः पाद; 
(wa सुप्प्रत्यय--) ५।४।१६० 
१ ङचापप्रातिपदिकात्‌ | 
२ स्वौजसमोट्च्छष्टाभ्यांभिस्‌ 
उभ्यांभ्यस्‌ ङसिभ्यांभ्यस 
ङसोसां ङयोस्सुप्‌ | 
(स्त्रीप्रत्यय--) . ४।१।८१ 
३ खियाम्‌ is स्त्रियाम्‌ ८१ 
स्त्रियाम्‌ ४ अजाद्यतष्टाप्‌ (१) 
(स्त्रीप्रत्ययेषु डीप्प्रत्यय--) 
५ ऋत्नभ्यो डीप्‌ । छीपू २४ 
डीप्‌ ६ उगितश्च । (२) 
‘A ७ बनो र च । (३) 
0 ८ पादोऽन्यतरस्याम्‌ | पाद: & 


१--(गणपा०) प्रजा, एडका, कोकिला, चटका, झइवा, मूषिका 
(मूषिकेति जातिः का०) बाला, होडा (होढा का०), पाका, वस्सा, मन्दा, विलाता 
(विलातेति बयः का०) पूर्वापहाणा (पूर्वापहरणा का०), झपरापहाणा (भ्रपरा- 
WEN का०), संभस्त्राजिनशणपिण्डेभ्यः फलात्‌ (संफला, त्रिफला द्विगो। 
बहुव्रीहो त्रिफली संहतिः का०)। सदच्काण्डप्रान्तशतेकेभ्यः पुष्पात्‌  (सत्प्राक्‌- 
काष्ड-का०)। शाद्रा चामहत्पूर्वा जातिः। क्रुज्चा, उष्णिहा, देवविशा (हलन्ताः 


कुञ्च्‌, उष्णिह्‌, रेवविश्‌) भ्येष्ठा, झनिष्ठा, मध्यमा पुंयोगेऽपि (मध्यमा पुंयोगेऽपि)। 


मूलाप्तमः (भ्रमूला) दंष्ट्रा । इत्यजादिः । 
२--(वा० ) (क) षातोरुगितः प्रतिषेधो वक्तव्यः | (ख़) ग्रञ्चतेश्चोपसंख्यानम्‌ | 
३ (वा०) बनो न हृशः। 
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पादः 8 टाबृचि | 
डीप्टापौ १० न पट्स्वस्नादिभ्यः। (१) न १२ 
ay, न ११ मनः | मनः १३ 
११ १२ अनो बहुव्रीहेः । श्रनः, ब-हेः १३ 
अनः, मनः १३ डाघुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌ | 

१४ अनुपसजेनात्‌ | अनुप-त्‌ ८१ 
अनु-त्‌, डौ १४ टिडढाणज्‌-द्वयसज्‌दधन्‌-मात्रच्‌- 

तयप्‌-उक्‌-उञ्‌-कञ्‌-क्करपः।(२) 

भ्नु-तू, डीप्‌ १६ यश्च | (३) ; यनः १८ 
यन: १७ ग्राचां ष्फस्तद्वितः | 


यनः ष्फः १८ सवत्र लोहितादि-कतन्तेभ्यः। ष्फः १६ 
„ ” १६ कीरव्य-माण्ड्काभ्या्द (४) 


डीपू, अतः २० वयसि प्रथमे | (२) 
भतः, द्विगोः, २१ द्विगोः । द्विगोः २४ 
7 9 २२ अपरिमाण-विस्ताचित-कम्धः न, तद्धि-कि 
ae स्येभ्यो न तद्धितलुकि । Rt 
द्गः, ताद्ध-कि, EN 
न म २३ काण्डान्तात्‌ क्षेत्रे । 
तद्धि-कि, द्विगोः पुरुषात््रमाण पे 
2 २४ पुरुपात्ममाणऽन्यतरस्थाम्‌। 

२५ बहुवीहेरूधसो ङीष्‌ । बऱ्हे:,ऊ-स: २६ 
ब-हेः, ऊधसः २६ संख्याव्ययादेडीप | शा रह 


१--(गण०) स्वस्‌, दुहितृ, ननान्दु, यात्‌, मातृ, तिस्‌; चतस्‌, इति स्वस्रादि; । 
२--(वा०) नजस्तजीकक्रुयुंस्तरुणतलतानामुपर्सख्यानम्‌ | 

३--(वा०) आपत्यग्रहण कर्तव्यम्‌ । 

४--(वा०) कौरव्यमाण्ड्कयोरासुरेरुपसंख्यानंम्‌ । 

५--(वा०) वयस्यचरम इति वक्तव्यम्‌। 
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९० ] 


व-हेः, संख्यादे: 
ay 


वहु-हेः, डीपू 
ग्नः, उप-न:, 


बहु-हेः, डीप्‌ 
सं-सोः, डीप्‌ 


वर्णात्‌, भनु-त्‌ 


भ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: [ भ्र० ४, पा, । 


२७ दामहायनान्ताच | (१) 


२८ अन उपधालोपिनोऽन्यतर- 
स्याम्‌ । 
२६ नित्यं संज्ञाछन्दसोः | 


३० केवल-मामक-भागधेय-पापापर- 
समानाय कृत-सुमङ्गल-भेष 
जाच्च | 

३१ रात्रेशचाजसो | (२) 

३२ अन्तवत्पतिब तो क्‌ | 

३३ पत्युर्नो यज्ञसंयोगे | 

३४ विभाषा सपूवेस्य | 

३४ नित्यं सपल्न्यादिषु | 

३६ पूतक्रतोरै च । 

३७ वृषाकप्यग्नि-कुसित-कुसोदा- 
नामुदात्तः | 

३८ मनोरौ वा । 

३६ वर्णादनदात्तात्तोपधात्तो 
न; । (३) 


(स्त्रीप्रत्ययेषु डीष्‌--) 
४० अन्यतो डीष्‌ । 


१--(वा०) हायनो वयसि स्मृतः। 
२--(वा०) अजसादिष्विति वक्तव्पम्‌ | 


३--(वा०) (क) पिशङ्गादुपसंख्यानम्‌। (ख) असितपलितयोः 


(ग) छन्दसि क्नमित्येके। 
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२६ 


सं-सो: ३१ 


नः ३४ 


ऐ ३७ 


उदात्तः ३५ 


वा ३६ 
वर्णातू, 


४० 


ङीष्‌ ६१ 


प्र! 


— 


पा० | 


३१ 
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डीष्‌ ४१ पिद्रोरादिभ्य$च | (१) 

» ४२ जानपद-कुण्ड-गोण -स्थल-भाज- 
नाग-काल-नील-कुञ्च-कामुक- 
कबराद्‌ -बृत्यमत्रावपनाकृत्रिमा- 
श्राणा-स्थौल्य-वर्णानाच्छादना- 


योविकार म धुनेच्छा-केशवेशेषु। (२) 


१--(गणपा०) गोर, मत्स्य, मनुष्य, श्यृंग पिगल, हय, गवय, मुकय, 
ऋय, पुट, तूण, बरुण, द्रोण, हरिण, काकण, (कोकण, कण का० ), पटर, उणक 
(उकण का०), श्रामलक (प्रामल), कुवल, बिम्ब, बदर, कर्कर, (करक, ) 
तर्कार# शर्कार, पुष्कर, शिखण्ड, सलद, WH, सनन्व, (सलन्द का०), 
सुषम, सुअव, अलिन्द, गइल, (गडुज का०), षाण्डस, झाढक, WAS, 
पाइवत्य, सपाट, आपच्चिक, (श्रासक, श्रापिच्छिक का०), शष्कुल, सूर्म, शूप, 
सूच, यूष, (पूष), यूथ, सुप, Ra, बल्लक, धातक, (घातक का०), सल्लक, 
सालक, मालत, साल्वक, वेतस, वृस (वृक्ष, पुस, का०), तस) उभय, भुङ्ग, 
मह, मठ, छेद, बेश, मेद, TAY, तक्षन्‌, WARE, अनड्वाही, एषणः करणे, देह, देहल, 
काकादन, गवादन, तेजन, रजन, लवण, श्रौदगाहमानि, (आद्गाहमानि) गोतम 
(गौतम का०), पारक, श्रयःस्यूणः, (श्राप, FIT का०), भौरिकि (भोरि का०), 
भौलिकि, भौलिगि, यान, (पान का०), मेध, प्रालम्बि, श्रालजि, झालब्धि, भालक्षि, 
केवाल, AUTH, झारट, नट, टोट, नोट, (नाट का०, मूलाट, शातन, पोतन, पातन, 
पानठ, (पाठन), श्रास्तरण, प्रधिकरण, अधिकार, ग्राग्रहायणि (भ्रग्रहायणी ), प्रत्यव- 
रोहिणी, सेचन, सुमङ्कलात्‌ संज्ञायाम्‌, भ्रण्डर, सुन्दर, मण्डल, मन्थर, मङ्गल, पट, 
पिण्ड, षण्ड, ऊदं (कुदं GIO), गुदं (गूर्द का०), शम, सूद, शर्व, (MIS) हव (Ba), 
पाण्ड (पाण्ट का० भाण्ड (भाण्डल भाण्ड), लो हाण्ड, (लोफाण्ट का० ), कदर, कन्दर, 
कदल, (कन्दल का०), तरुण, तलुन, कल्माष, बृहत्‌, महत्‌, सोम, सोष्म, रोहिणी 
नक्षत्रे) रेवती नक्षत्रे, विकल, निष्कल, पुष्कल, कटाच्छोणिवचने। पिप्पल्यादयश्च। 
पिप्पली हरीतकी (हरितकी) कोशातकी, शमी, वरी, शरी, (शमी करीरी का०), 
पृथियी, क्रोष्टु (क्रोष्ट्री का०), मातामह, पितामह, सुगेठ, सुव, सूर्य, सफूलक, 
भ्रालिङ्गि, पावन, एत, विटक, भट्ट, दहत, कन्व, काकण। इति गौरादिः। 

२--(वा०) (क) नीलादोषधौ, (ख) प्राणिनि च (ग) वा संज्ञायाम्‌ । 
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हीष्‌ ४३ शोणातचास्‌ | 

is ४४ वोतो गुणबचनात्‌ | (१) aT ४५ 

वा, AY ४५ बह्वादिम्यष्च | (२) ब्वा दिभ्यः४ | 

AY, ब-भ्यः ४६ नित्यं छन्दसि । छन्दसि ४७ | 

नित्यम्‌,छण्डीष्‌ ४७ भुवरच | | 

डीप्‌ ४८ पुंयोगादाख्यायाम्‌ | (३) पुंयोगात्‌ ४६ | 

डीष्‌ ४६ इन्द्र-वरुण-भव-शव -रुद्र-सुडः a 

| हिमारण्य-यव-यवन-मातुलाचा | 
यांणामानुक्‌ | (४) 

डीप्‌ yo क्रीतात्करणपूवात्‌ | करणपूर्वात्‌ ५! | 

द ay ५१ क्तादल्पाख्यायाम्‌ | क्तात्‌ ५३ | 

तात्‌, डीप्‌ ५२ बहुत्रीहेश्चान्तोदात्तात्‌। (५) वहेः रत्‌ ५ | 


i ENE, 
| 
१--(वा०) (क) वसुशब्दाद्‌ गुणवचनाद्‌ डीबायुदात्तार्थम्‌। (ख) | 
खरुसंयोगोपधात्‌ प्रतिषेधो वक्‍तव्य: । | 
२--(गणपा०) बहु, पद्धति, श्रद्धूति, भ्रञ्चति, अंहति, शकहि (शकति), | 
शक्तिः शस्त्रे, शारि, वारि, राति, राधि, शाधि, झहि, कपि, यष्टि, मुनि | 
इतः प्राण्यङ्भात्‌, कृदिकारादक्तिनः, सवंतोऽक्तिनतर्थादित्येके, चण्ड, अराल, पण | 
(कृपाण का०), कमल, विकट, बिशाल, विशद्धूट, भरुज, ध्वज, चन्द्रभागान्नधाम्‌ 
(चन्द्रभागा नद्याम्‌), कल्याण, उदार, पुराण, TEA, WT, नख, खुर, शिखा 
बाल, शफ, गुद, बहति, गति, भ्राकृतिगणः। तेन, भग, गल, राग इति waite! 
३--(वा०) (क) गोपालकादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः। (ख) सूर्या 
तायां चाबूवक्तव्यः। | 
४--(वा०) (क) हिमारण्पयोमहत्वे (ख) यवाद्दोषे (ग) यवनाल्लिप्पाई | 
(घ) उपाध्यायमातुलाभ्यां वा (ङ ) आचार्यादणत्वं च (च) गरयक्षत्रियाश्योँ व | 
(छ) मुद्गलाच्छन्दसि लिच्च। a 
y—(ato) (क) अन्तोदात्ताज्जातप्रतिपेभः (ख) पाणिगृहीत्यादीतार्मा 
विशेषे। (ग) अ्बहुन*भूसुकालसुखादिपूर्वादिति वक्तव्यम्‌ | 
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NT ५३ अस्वाङ्गपूषेपदाद्वा (१) ` वा ५५ 
000० दाग 
वा, ay ५४ स्वाङ्गाञ्चोपसजनादसंयोगोप- स्वात्‌, उपः 
धात्‌ | (२) सर्जनात्‌ ६० 
उपसव, ४५ नासिकोदरौष्ठ-जड्घा-दन्त- 
का कण -शड्ठाच | (३) 
Co UE ६ न क्रोडादिबह्वचः | न ५५ 
नेष, 
उपस स्वात, ५७ सहनज्‌विद्यमानपूर्वाच । 
TT, न |! 
„ „ / „ ५८ नखसुखात्स॑ज्ञायाम्‌ । 
: ५६ दीघजिह्दी च च्छन्दसि । 
दिकृपूर्व 
स्वा-त्‌ ६० दिकपूवपदान्‌डीप्‌ । 
डीष्‌, ६१ वाहः। ` 
६२ सर्यशिश्वीति भाषायाम्‌ | 
डीष्‌ ६३ जातेरस्रीबिषयादयोपधात्‌ । जातेः ६४ 
(४) 0 0 
ङीप्‌ ६४ पाक-कण-पण-पुष्प-फल-मूल- 
बालोत्तरपदाच | (५) 
डीप्‌ ६५ इतो मनुष्यजातेः | (६) मनुतेः ६६ 
— (ate ) बहुलं संज्ञाछन्दसोरिति वक्तव्यम्‌। 
२--(वा०) श्रङ्गगात्रकण्ठेभ्य इति वक्तव्यम्‌। 
३--(वा०) (क) पुच्छाच्चेति वक्तव्यम्‌। (ख) कबरमणिविषशरेभ्यो | 
नित्यम्‌ (ग) उपमानात्पक्षाच्च पुच्छाच्च। ऊ 
४-- (वा०) योपधप्रतिषेधे हयगवसमुकयमत्स्यमनुष्याणामप्रतिषेधः। 


शणपिण्डभ्यः फलात्‌। (ग) मूलाश्नञाः। 
६--(वा०) इन उपसंख्यानमजात्यथम्‌। 
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(स्त्रीप्रत्ययेषु ऊड. ) 


मनुष्यजातेः ६६ GBT | (१) ऊळ ७२ 
cE ६७ बाह्॥ृन्तात्सञ्ज्ञायाम्‌ | 

ही ६८ पड़ोश्च । (२) 

र ६६ उरुत्तरपदादौपम्ये । उरत Ge 


उरूत, ङ्‌ ७० संहित-शफलक्षण-वामादेश्च । 
(३) 7 ; 
ग ७१ कद्रुकमण्डल्योश्‍छन्दसि | (४) TE ७२ 
कदु-ल्वो:, कङङ ७२ संज्ञायाम्‌ | 
(स्त्रीप्रत्ययेषु ङोन्‌--) 
७३ Ble रवाद्यनो डीन्‌ | (५) 


(स्त्रोप्रत्ययेषु चाप्‌) 


७४ यडडचाप्‌ | (६) चाप्‌ ७५ 
चाप्‌ ७५ आवट्याच्च | 
(प्रथ तद्धिताधिकारः) ही 
तद्धिताः ५४ 
७६ तद्धिताः | २5 


१--(वा०) अ™प्राणिजातेश्चारज्ज्वादीनामिति वक्तव्यम्‌ | 

२--(वा० ) इवशुरस्योकाराकारलोपश्च | 

३--(वा०) सहितसहाभ्याञ्चेति वक्तव्यम्‌ | 

४--(वा०) गुग्गुलुमधुजतुमतयालूनामिति वक्तव्यम्‌ | 

५--(गणपा०) शाङ्गरव, कापटव, गोग्गुलव, ब्राह्मण, वेव (ste); 
गोतम, कामण्डलेय, ब्राह्मणकृतेय (ब्राह्मकृतेय), श्रानिचेय, श्रानिधेय, राशो, 
ta, वात्स्यायन, मौञ्जायन, कंकस (कंकसेय का०), काप्प (काब्य) श्य 
एहि, Taig, घ्राइमरथ्य, भ्रोदपान, श्रराल, चण्डाल, वतण्ड, भोगववूगोरिमतोः 
संज्ञायाम्‌ धादिषु नित्यं हृस्वार्थम्‌। नुनरयोवुंद्धिवच । इति शारङ्गरवादिः। 

६-(वा०) षाच्च यञाः। 
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(स्त्रीप्रत्ययेषु ति--) 
स्त्रियाम्‌ तद्धित ७७ यूनस्तिः । 
(सत्रीप्रत्ययेषु ष्यङ्‌) 


” ” ७८ अशिजओरनापयोभुरूपोत्तमयोः प्यळ ५१ गो- 


ष्यङ्‌ गोत्रे | i 
प्रणिनो:, प्य्‌ ७६ .गोत्रावयबातू | 
org गोते ८० क्रौड्यादिभ्यश्च | (१) 
ग ८१ देवयजिशौचिदृचि“सात्यमुग्रि- 
काण्ठेविद्विभ्योऽन्यतरस्याम्‌ | 
(तद्वितेष्वपत्याधिकार--) 
८२ समर्थानां प्रथमाद्वा | ५।२।१४४ 
८३ प्राग्दीव्यतोऽण्‌ प्रागतः ६१ 
्रागूदीव्यतीयेषु, ८४ अश्वपत्यादिभ्यच | (२) 
भ्रण्‌ 
प्रागुदी-घु ८५ दित्यदित्यादित्यपत्युच्तरपदाण्‌ 
ण्यः | (३) 


१--(गणपा०) क्रौडि, लाडि, व्याडि, झपिशलि, भापर्किति, चौपयत, 
चैटयत, (aaa), संकयत, (शेकयत का०) वंल्वयत (बैकल्पयत का०), 
सौधातकि, सूत युवत्याम्‌ । भोज क्षत्रिये। यौतकि, कोटि, भौरिकि, सोलिकि, 
शाल्मलि, शालास्थलि, कापिष्ठलि, गौकक्ष्य (गोलक्ष्य का०), इति 'कोड्यादिः । 

२--(गणपा० ) श्रइवपति, ज्ञानपति, शतपति, घनपति, गणपति, स्थान- 
पति, यज्ञपति, राष्ट्रपति, कुलपति, गृहपति, धान्यपति, घन्वपति, बन्धुपति, 
धर्मपति, सभापति, प्राणपति, क्षेत्रपति, इत्यश्वपत्यादिः। MS 

३--(वा०) (क) यमाच्चेति वक्तव्यम्‌। (ख) वाङ्मतिपितृमतां छन्दस्युप- 
संस्यानम्‌ं । (ग) पृथिव्या नानी । (घ) देवाद्यननौ । (च) वहिषष्टिलोपश्च। (छ)ईकक्‌च 
(ज) ईकन्‌ छन्दसि (झ) स्थाम्नोऽकारः (न) लोम्नोऽपत्येषु बहुषु (ट) ष्याद- 
योऽथंविशेषलक्षणादपवादात्ूवं वप्रतिषेषेन । (5) सर्वेत यत्‌। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९६ ] अ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: [अ्र० ४, पा७ | 
प्रागदी-षु ८६ उत्सादिभ्यो5अ्‌ | (१) 


८७ सीएंसाम्यां नञ्स्नमौ भवनात्‌ | 
(तबितलुढ्‌--) 
प्राग्दीव्यतीयस्य ८८ दिगोठगनपत्ये । 


प्राग्दी-स्य ८६ गोत्रेऽलुगचि | यनि ९ 
प्रागूज्तीथे, अचरि &० यूनि लुक्‌ | यनि६१,ुक्‌१| 
ort, अचि 8१ फकूफिओोरन्यतरश्यास्‌ | 
यूनोः ~ = 
(ग्रपत्याधिकारः प्रस्तुतः) ४।१।१७६ 
8२ तस्याएत्यभू | त-म ४॥१६७ 


६३ एको गोत्र । 

8४ गोत्राद्युन्यखियास्‌ | 
तस्यापत्यम्‌ 8५ अत इम्‌ । इन्‌ 8७ 
„ इम्‌ 8६ बाह्वादिभ्यश्च | (२) 


१ (गणपा०) उत्स, उदपान, विकर, विनद (बिनोद का०), महानद 
महानस, महाप्राण, तरुण, तलुन, बष्कय we (असमासे), पृथिवी, धेत 
पङ्क्ति) जगती, त्रिष्ठुभ्‌, भरनुष्टुस्‌, जनपद, भरत, उशीनर, ग्रीष्म, AGM 
(वोलु, कुल का०), उदस्थान देशे। पृषदंश (पृष, दंशे का०), भल्लकीप 
THAT, मध्यन्बिन, बृहत्‌, महत्‌, सत्वत्‌ (सत्वन्तु सद्शब्दों मतुबन्त भागत 
_नुट्को गृह्मयते। सत्त्वन्स्विति), ge, पञ्चाल, इन्द्रावसान, उष्णिह्‌, कषु 

` सुवर्णं ` (सुपर्ण), देव, प्रीष्मादच्छन्दसि। इत्युत्सादिः। 

२--(गणपा०) बाहु, उपबाहु, उपवाक (उपचाकु), निवाकु (विवाकु का०)) 
शिवाकु, बटाकु, उपविन््र (उपनिन्दु Gro), वृषली, वुकला, चूडा, TAM 
भूषिका, कुशला, छगला (अगला), धुवका, घुदका, सुमित्रा, दुभित्रा, Fort 
परनुहरस्‌, देवशर्मन्‌, भग्निशर्मन्‌, अद्रशर्मन्‌, सुशर्मन्‌, कुनामन्‌, सुनामन्‌, पर्व 
सप्तन्‌, घ्रष्टन्‌, भ्रमितोजसः सलोपश्च। सुघाबत (सुघावत्‌, सुघातन्‌ का?) 
उदङबु, शिरस्‌, भाष, शरायिन्‌, सरीची, क्षेमवृद्धिन्‌, श्ुङ्कलतोविम्‌, करना! 
नगरमबिन्‌, प्राकारमदिन्‌, 'लोसनू, अजीगर्त, कृष्ण, युधिष्ठिर, भर्जन) A 
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तस्यापत्यम्‌, इन्‌ ६७ सुधातुरकङ्‌ च | (१) 
8८ गोत्रे कुज्जादिभ्यदचफन्‌। (२) गोत्रे १११ 

गोते, तस्या-म्‌ 88 नडादिभ्यः फक्‌ । (३) फक्‌ १०३ 
फक्‌ गोते १०० हरितादिभ्योऽञः | 
फक्‌ गोते १०१ यजिओइच | 
गोत्रे फर १०२ शरदच्छुनक-दर्भाळूगु-वत्सा- 

ग्रायणपु | 
गोत्रापत्ये, फक्‌ १०३ द्रोण-पवेत-जीबन्तादन्यतर- 

स्याम्‌ | 


गव, प्रद्युम्न, राम, TTR, (TA: संज्ञायाम्‌ का०), सभूयोऽम्भसोः सलोपश्च । 
वृक, चूडाला, कगला, सलक। आकृतिगणः। तेन--सात्वकि, जाङ्घि, ऐन्द्रशमि, 
anata, झौडुलोमिः । इति वाह्वादिः। 

१--(वा०) व्यासवरुडनिषादचण्डालविम्बानामिति वक्तव्यम्‌ | 

२--(गणपा०) कुञ्ज, ब्रध्न, शङ्क, HEAT, गण, लोमन्‌, शठ, शाक, 
शुण्डा, शुभ, विपाश्‌ (विपाश का०), स्कन्द, स्कम्भ, शाकट्‌, शुम्भा, शिव, 
शुभंया। इति कुञ्जादिः। 

३— (गणपा० ) नड, चर (वर), वक, मुञ्ज, इतिक, इतिश, उपक, 
एक, लमक, THER TATE च (शालङ्भायन) सप्तल, वाजप्य, तिक; झग्नि- 
शर्मन्‌ (बुषगणे) प्राण, नर, सायक, दास, मित्र, द्वीप, पिगर, पिंगल, किंडर, 
किडूल, कातर, कातल, काइपप, (FAT), कारय, काव्य, (काल्य का०), 
'अज, भमुष्य (म्रमुष्म), कृष्णरणौ ब्राह्मणवासिष्ठे (ब्राह्मणवासिष्ठ्योः का०), 
झमित्र, faq, चित्र, कुमार, क्रोष्ट कोष्टं च (क्रोष्टायत), लोह, दुर्ग, स्तम्भ, 
TTT, TA, तृण, शकट, सुमनम्‌, सुमत, मिमत, ऋच्‌, जलन्धर, AAC 
(प्रष्वरावण्डय का०), युगन्धर, हंसक, वण्डिन्‌, हस्तिन्‌, पिण्ड, पञ्चाल, चमसिन्‌, 
सुकृत्य, स्थिरक, ब्राह्मण, चटक, बदर, अश्वल (अह्वला का०), खरप, AE, इन्ध, 
WA, कामुक, ब्रह्मदत्त, उदुम्बर, शोण, अलोह, TET (र रा का) )s 
जत, झइवक, वानव्य, नाव्य, WANT, TATA, इत्वरा, अंशक, याम, काम, 
बात इति नडादिः। 
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१०४ अनूषानन्तय बिदादिभ्यो5ज्‌ (१) 
गोत्रापत्ये १०५ गर्गादिभ्यो यञ्‌ | (२) यन्‌ १०९ 


१-- (गणपा०) बिद, उर्व, कश्यप, कुशिक, भरद्वाज, उपमन्यु, किलात, 
feat (कन्दर्प, किदर्भ का०), विइवानर, ऋष्टिषेण (ऋषिषेण), ऋतभाग, 
ह्यह, प्रियक, भ्रापस्तस्ब, कूचवार, शरद्वत्‌, शुनक (शुनक), धेनु, गोपवन, 
fara, बिन्दु (विन्दु sto), भोगक, भाजन, श्रमिक) श्रहवावतान, श्यामाक, 
इयामक (इयमाक का०), श्यावलि (शावलि का०), इयापर्ण। 

हरितादयः। 

हरित, किवास, यह्यस्क, प्र्कलूष (WHT), वध्योग (वध्योष का०), 
बिष्णु, बुद्ध (विष्णुवृद्ध का०), प्रतिबोध, रथीतर, रथन्तर, गविष्ठिर, निषाद, 
शबर, UAT, मठर, मुडाकु, TUF, YF (मुद का०), पुनर्भू, पुत्र, बुहित्‌, 
ननान्बु, परस्त्री परशुं च। किलालप, सम्बक, इयायक। इति बिवादिः। 

२--(गणपा०) गर्ग, वत्स, वाज झसे (भ्रसमासे), संकृति, प्रज, व्या- 
प्रपादू, विदभूत्‌, प्राचीनयोग, अगस्ति, पुलस्ति, चमस, रेभ, श्रग्निवेश, शङ्ख, 
शट, (शठ का०), शक, एक, धूम, Wat, मनस्‌ (मनस का०), धनञ्जय, 
qa, विश्वावसु, जरमाण (जनमान का०)। 

(लोहितादयः।४।१।१८) 

लोहित, संशित, बु, वल्गु, मण्डु, गण्ड, शकु (शङ्क का०), लिगु, 
TEE गुलु We), मन्तु, मक्षु (मक्षु sto), भ्रलिगु, जिगीषु, मनु, तन्तु, 
सनायी, सूनु, कथक, कंथक, ऋ्ष, वृक्ष (तृक्ष का० ), तनु, तरक्ष, TTR, तण्ड, वतण्ड, 
कपि, कत (कपिकत का०), फव, भूत, कुरुकत, ATER, कबि, पुरुकुत्स, शक्ति। 

(कण्बादयः।४।२।१११) 

कण्व, शकल, गोकक्ष, ग्रगस्त्य, कुण्डिनी (कण्डिनी, कुण्डिन का०)) यज्ञ- 
FH, पर्णवल्क, प्रभयजात (उभय, जात का०), विरोहित, वृषगण, रहूगण, 
शण्डल, चणक (वर्णक, वण का०), नुलुक (कचुलुक का०), मुद्गल, मुसल, 
जमदग्नि, पराशर, जातूकर्ण (जतूकर्ण का०), महित, भन्त्रित, श्रइमरथ, शर्क- 
राक्ष, पूतिमाष, ETT (स्थूण का०), झररक (श्रवरक), एलाक, पिंगल, 
कृष्ण, गोलन्द (गोलुन्द का०), उलूक, तितिक्ष, भिषज (भिषज्‌), भिष्णज्‌, 
भडित, भण्डित, दल्भ, चेकित (खिकित का०), चिकित्सित, वेव, इन्बहू, 
एकलू, पिप्पलू, वृहवर्नि (बृदग्नि का०), सुलोहिन्‌, सुलाभिन्‌ (सुलोभिन्‌ 
का०), उक्थ, (उकत्य So, उचथ), कुटीगु, संहित, पथ, कन्थु, भुत, कर्कः 
टक, रक्ष, प्रचुल, विलम्ब, विष्णुज । इति गर्गादिः। 
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[ ९६९ 

गोत्रे यन्‌ १०६ मधु-बस्त्रोर्राह्मणकौशिकयोः। 

Dn RS फपियोधादा ङ्गिरसे | अङ्गिरसे, १०६ 
उ गोत्र १०८ चतण्डाञ्च | वतण्डात्‌ १०६ 

„ यनः १०६ BR ख्रियाम्‌ । 
गो-त्ये ११० अश्वादिभ्यः फञ्‌ । (१) फन्‌ १११ 
गोत्रे, फर्‌ १११ भर्गात्‌ ATE | 
रत्ये ११२ शिवादिभ्योऽण्‌ | (२) प्रण ११६ 


१-- (गणपा०) श्रश्व, भ्रमन्‌, ME, शूद्रक faa, qe (विदापुट का०), 
रोहिणी, खर्जूर (खजूर), खञ्जार (खञ्जूल का०), वस्त, पिजूल (पिञ्जूर का०), 
भडिल, भण्डिल, भडित, भण्डित, प्रकृत, रामोद, क्षान्त (क्षत्र का०), काश, 
तीक्ष्ण, WATS, WH, स्वर (स्वन Ho), स्फुट, चक्र, श्रविष्ठ (श्रविष्ठा का०), 
पबिन्द (पविन्दा का), पवित्र, गोमिन्‌, इयाम, धूम, Ta, वाग्मिन्‌, विश्वानर, 
कुट, शाप ATA (वेश AAG Glo), जन, जड, खड, ग्रीष्म, He, कित, 
fara, विशाल (विशाला का०), गिरि, चपल, चुप (चुम्प Ste), दासक, 
बलव (वैल्य का०) प्राच्य, ध्यं (मन), आनुडुह्य, पुंसि जाते । - भर्जुन, प्रहृत, 
सुमनस्‌, दुर्मनस्‌, मनस्‌, प्रान्त, (क्षान्त का०), भरद्वाज, उत्स (कुत्स Ho), 
झ्रातव, कितव, aa, धन्य, पाद, शिव, खदिर, भण्डिक प्रीवा, कुल, काण, 
नड, वीक्ष्य, वह, खेड, नत्त, प्रोजस्‌, नम। इत्यशवाबिः। 

२--(गणपा०) शिव, प्रोष्ठ (प्रोष्ठ का०), प्रोष्ठिक, चण्ड, जम्भ 
(भण्ड का०), भूरि, दण्ड, कुठार, ककुभ्‌ (ककुभा का० ), प्रनभिम्लान (प्रन- 
भिरलान का०), कोहित, सुख, सन्धि) मुनि, (ककुत्स्य), कहोड, कोहड, 
कहूय (कहूष का०), कहय, कपिञ्जल (कुपिञ्जल), खञ्जन, वतण्ड, तृणकर्ण 
(तूणकर्ण का०), क्षीरह्वव, जलह्वद, परिल, पषिक (पथिक), पिष्ट, हेह 
(हेहय का०), पाथिका (परिषिक का०), गोपिका, कपिलिका, जटिसिका 
(जटिलिक का०), वधिरिका, मञ्जीरक (मजीरक), वृष्णिक, खञ्जार, 
(खञ्जाल), कर्मार, रेख, लेख, झ्रालेखन, विधवण, रवण, (खण का० )! at 
नाक्ष, प्रीवाक्ष, विटप, पिटक (पिटाक Sto), FAT, ANTE, ऊणनाभ, 
जरत्कारु, पृथा, उत्क्षेप (उस्क्षिपा Fe), पुरोहितिका, सुरोहितिका, सुरो- 
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१०० ] 
प्रपत्ये भ्रणू 
12 31 
3) 22 
22 21 
1} 17 
21 122 
31 21 
अपत्ये 
स्त्रीभ्यः, ढक्‌ 
अपत्ये 
दृघचो$पत्येढक्‌ 
अपत्ये, ढक्‌ 


ग्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: 


११३ अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्त- 
्ञामिकाभ्यः | 

११४ ऋष्यन्धक-वृष्णि-कुरुभ्यरच | 

११५ मातुरुत्‌ संख्या-सं-भद्रपूर्वायाः 

११६ कन्यायाः कनीन च । 

११७ विकणंशुङ्ग-च्छयलाद्वत्स- 
भरद्वाजाई्षु | 

११८ पीलाया वा | 

११६ ढक्‌ च मण्इकात्‌ | 

१२० Meat ढक । (१) 


१२१ Fay | 


१२२ इतश्चानिज; | 
१२३ शुभ्रादिभ्यश्च । (२) 


[ Ho ४, To | 


स्त्रीभ्य: १२४ | 


ढक्‌ १२७ 


FUT: १२२ 


हिका, आार्यश्वेत (शरयंशवेत का०), सुपिष्ट, मसुरकर्ण, (भस्रफर्ण), मपू 
कणं, खर्जुरकण, (खर्जूरकर्ण का०), TH (खडरक का०), तक्षन्‌, ऋष्टि 
षेण, गङ्गा, विपाश (विपाश विपाशा का०), यस्क, लह्य, द्रुह्य (बुघ का०), 
झ्यःस्थूण, तृण, कर्ण (तृणकर्ण ), पर्ण, भलन्दन, विरूपाक्ष, भूमि, साली, 
दृघचो नद्याः। त्रिवेणी श्रवणं च। गोफिलिक, रोहितिक, wate, गोभिः 
लिक, राजल, तडाक, वडाक, परल, झाकृतिगणः। इति शिवादिः। 
१--(वा) वडवाया वृषे वाच्ये। आणु क्रुञ्चा कोकिलात्स्भृतः। आर, 
पुंसि ततोऽन्यत्र गोधाया ढुग्विधो स्मृतः। 
२ (गणपा०) शुभ्र, विष्टपुर (विष्ट, पुर), शरह्लाकृत, शता 


शलायल (शलाचल का०), शलाकाभू, dang (sara), विषा 
(विकंसा), रोहिणी, रुक्मिणी, घमिणी, दिश (feat का), शालूक, भ्रजवलिं 
शकन्धि, विमातु, विधवा, शुक, विश, देवतर, शकुनि, शुक्र, उम्र, शतं 
(ज्ञातल), सन्धकी, सुकण्डु, (कृकण्डू सृकण्ड का०), वित्ति, तिथि, गोइत, 
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0 
गोत्र, उक्‌ १२४ बिकण्कुशीतकात्काश्यपे | - 
प्रप्ये, ढक १२५ भ्रुवो वुक च | 
१ ” १२६ कल्याण्यादीनामिनङ,च। (१) इनङ १२७ 
५. २ १२७कुलटायावा। 


aca १२८ चटकाया ऐरक | (२) 

i १२६ गोधाया se | ae 
गो-याः, अपत्ये १३० आरगुदीचाम्‌ | 

art, ढक १३१ लुद्राभ्यो वा | 

¢ १३२ पितृष्वसुश्छण्‌। पि-सु:१३४ 
पितृ-सु: १३३ ढकि लोप; | , ढकिलोपः १३४| 
ढर्कि,छणि,लोपः १३४ भातृष्वसुश्च | 

अपत्ये १३५ चतुष्पाहूथो ढयू। ढम्‌ १३६ 


कुशाम्ब, मकष्टु, शाताहर, पवष्टुरिक, सुनामन्‌, लक्ष्मणश्यामयोर्वासिष्ठे 
(लक्षण का०), गोधा, कृकलास, श्रणीव, प्रवाहण, भारत (भरत), भरम 
(भारम का०), मुकण्डु, कर्पूर, इतर, AAA, श्रालीढ, सुदन्त (सुदत्त का०), 
सुदक्ष, सुवक्षस्‌ (सुचक्षस्‌ Blo), सुदामन्‌, कदु, तुद, प्रकशाय (प्रकशाप To); 
कुमारिका, फुठारिका, किशोरिका, भ्रम्बिका, जिह्याशिन्‌ (जिह्याशिन का०), 
परिधि, वायुदत्त, शकल, शलाका, खड्र (खट्वर का०), कुवेरिका (कुवणिका का०), 
झक्षोका, गन्धपिड्भला (शुद्धापगला sto), खडोन्मत्ता, झनुदृष्टि (पनुदृष्टित ), 
जरतिन्‌, बलीर्वादन्‌ (बलिर्वादन्‌ का०), विग्र (faut का०), वीज, जीव, 
इवत, HERA, WEA, अजिर, NATAL, शलाका, कृकसा, भरत, मघष्टु, ककल 
स्थल, awa, यमष्टु, कष्टु, मूकण्ड, गुद, रूव, कुझेरिका, शबल, अजिन, 
श्राफतिगण: । तेन--गंगा, पाण्डु। इति शु्जाबिः। 

१--गणपा (०) कल्याणी, सुभगा, ढुर्भंगा, बन्धकी, झनुवृष्टि, wy 
सृष्टि (भ्रनुसृति), जरतो, बलीवदी .(बलीवरदौ का०), ज्येष्ठा, कनिष्ठा, 
मध्यमा, परस्त्री। इति कल्याण्यादिः। i aoe 

२--(वा०) (क) चटकाच्चेति वक्तव्यम्‌ । (ख) स्त्रियामपत्य : 
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अपत्ये, बन्‌ १३६ गृष्टचादिभ्यञ्च | (१) 


पत्ये १३७ राजश्वशुराद्यत्‌ । (२) 
भ्रपत्ये १३८ WATT: | 


i १३६ कुलात्खः | 
कुलात्‌ १४० अपूवपदादन्यतरस्यां यड्ढ- 


को | 

अपत्ये १४१ महाकुलादञ्‌खजो | 
छ १४२ दुष्कुलाड्ढक्‌ | 

१४३ खसुखछ' | 

” छः १४४ भ्रातुव्येच्च | 
आलुः १४४ व्यन्त्सपत्ने । 
अपत्ये १४६ रेवत्यादिभ्यष्टक्‌ | (३) 
ठक्‌ १४७ गोत्रस्मियाः कुत्सने ण च | 


कुत्सने, A १४८ वृद्धाट्ठक्‌ सोवीरेषु बहुलम्‌ | 
“ सौवी-पु, १४६ फेर्छ च | 


ठक्‌ 
सौवीरु १५० फाणटाहृतिमिमताभ्यां फिओ | 


अपत्ये १४१ कुर्वादिभ्यो यः | (४) 


\ 


BAT १४, 
AT १४२ 


छ: १४४ 


आतुः १४५ 


ठक्‌ १४७ 


कुत्सने १४६ 
ठक्‌ १४६, सौ- 
पु, बम्‌ tke 


ण्यः १५२ 


१-० (गणपा०) गृष्टि, दृष्टि, बलि, हलि, fate, कुद्रि, malt 


मित्रयु, फलि, श्रलि, दृष्टि। इति गृष्ट्यादिः। 
२--(वा०) राझोऽपत्ये जातिग्रहणम्‌ । 


३--( गणपा० ) रेवती, श्रश्वपाली, मणिपाली, द्वारपाली, वुकवञ्चित्‌! 
वृकग्राह, कर्णग्राह, दण्डग्राह, कुक्कुटाक्ष, वृकबन्धु, चामरग्राह, ककुदाक्ष। 


इति रेवत्यादिः। 


v— (गणपा० ) कुर्‌, गरगर (गर्ग षा० )) मङ्गुष, श्रजमार (श्रजमार 3 
का०), रथकार, बाववुक, सम्राजः क्षत्रिये। कवि, विमति (मति का०) | 
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ad, प्यः १४२ सेनान्त-लक्षण-कारिभ्यश्च | सेःभ्यः १५३ 
| सेऱम्यः, अपत्ये १५३ उदीचामिन । 


पतये १५४ तिकादिभ्यः फिन्‌ । (१) फिन्‌ १५९ 
१४ „= फिन १५५ कौसल्यकार्मार्याभ्यां च । 
४२ „ „= १५६ अणो द्व्यचः | (२) 

„ » १५७ उदीचां बृद्धादगोत्रात्‌ | SUR 


८ डु दगोत्रात्‌ १९६ 
"तू, अपत्य, १५८ वाकिनादीनां BR च। (३) कुक १५६ 


फिन्‌ 
SI, ग्रपत्ये, पुत्रान 
५ | Me १५६ पुत्रान्तादन्यतरस्याम्‌ | 
१४५ | अपत्ये १६० प्राचामवृद्धात्‌ फिन्‌ बहुलम्‌ | 
/७ कापिञ्जलादि, वाक्‌ (वाच्‌), वामरथ, पितृमत्‌, इन्द्रलाजी (इन्द्रजालि का०), 


एजि, वातकि, दामोष्णीषि, गणकारि, कंशोरि, कुट, शलाका, (शालाका 
का०), मुर, पुर, एरका (एरक का०), शुभ्र, AY, TH केशिनी, बनाच्छ- 
क | न्वसि। शूर्पणाय, इयावनाय, इयावरथ, श्यावपुत्र, सत्यंकार, वडभीकार, पथि- 
ue | कार, मूढ, THY, TE, शाक, शाकिन्‌ (शालिन्‌), शालीन, wd, हत्‌, इन, 
। पिण्डी (इनपिण्डी का०), वामरथस्य कण्वादिवत्‌ स्वरवर्जम्‌। विस्फोटक, 
काक, स्फाटक, घातकि, धेनुजि, वुद्धिकार। इति कुर्वादिः। 

१--(गणपा०) तिक, कितव (कितक का०), संज्ञा, वाला (वाल का०), 
शिख, (संज्ञावालशिख), उरस्‌ (TET), शाट (झाठ्य का०), सेन्धव, 
यमन्द, रूप्य, ग्राम्य, नील, प्रमित्र, गौकक्ष्य (गौकुक्ष्य), कुरु (करु का०), 
देवरथ, तैतल (तैतिल) wea (भ्रोरश), कोरव्य, भौरिकि, भौलिकि, चोपयत, 
चेटयत, शीकपत (शैकयत का०), क्षेतपत, वाजवत (ध्वाजवत का०), चन्द्रमस्‌, 
शुभ, गंगा, वरेण्य, सुपामन्‌। A (प्रारटव ), वह्यका, खल्यका (खल्या, 
खल्य का०), वृष, लोमक, उदज्ञ (उदन्य का० ), यज्ञ, सुयामत्‌, ऋश्य (ऋष्य ), 
भीत, जाजल, रस, लावक, ध्वजवद, वसु, बन्धु, श्राबन्धका, (इति तिकादिः) । 

२--(वा) त्यदादीनां वा फि्‌ वक्तव्यः | 

३--(गणपा०) वाकिन, गारेध, काकंटय, काक, TET । चमिवर्सिणों- 
न॑लोपशच। इति तिकादिः। 
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१--(वा०) (क) वृद्धस्य च पूजायाम्‌ (ख) यूनश्च कुत्सायाम्‌ * 
२--(वा० ) क्षत्रियसमानशब्दाज्जनपदशब्दात्तस्य राजन्यपत्यवत्‌। 
३--(वा० ) पाण्डोर्जनपदशब्दात्‌ क्षत्रियाड्‌ ड्यूण्‌ वक्तव्यः। 


कै इदं वातिकद्वयं वैदिकपुस्तके काशिकापुस्तके च सूत्रद्वयत्वेन परिगृहीतम्‌। 
बस्तुतस्तु द्रयमिदं वातिकं भाष्ये तर्थव परिग्रहणात्‌। 
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१६१ मनोर्जातावञ्यतौ षृक च | 

(गोत्रसंज्ञा-) 

१६२ अपत्यं पौत्रप्रभृति गोत्रम्‌ । पत्यं, पोत्र | 

प्रति १६६ | 

(युवसंज्ञा--) | 
पौ-ति,प्रपत्पम्‌ १६३ जीवति तु वंश्ये युवा | piste i | 
जीवति; युवा १६४ तरि च ज्यायसि । 
पौ-ति पत्यम्‌, १६४ वान्यस्मिन्‌ सपिएडे स्थविरतरे 
गु जीवति | (१) 

(तद्राजसंन्ञकप्रत्यय--) | 
पत्ये १६६ जनपदशब्दात्वत्रियादञ्‌। TT मत्‌ १४ | 
| ; FA १६७ 
जत्‌, क्षत, म्रम्‌ १६७ साल्वेयगान्धारिभ्यां च | 
जत्‌, eq १६८ हथज्मगध-कलिड्-सरम- 

सादण | (२) 
- जत्‌, षत्‌ - १६६ बृद्धेकोसलाजादाञ्ञ्यङ । (३) 
२ » १७० कुरुनादिभ्यो णयः | 
2७ 2 १७१ साल्वावयव-प्रत्य ग्रथ-कल 
कूटाइमकादिञ_ । 
१७२ ते तद्राजा; | तद्राजाः १७६ 
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| तद्राजस्य १७३ कम्बोजाल्लुक्‌ | (१) लुक्‌ १७६ 
र | बद्राजस्य गुक्‌ १७४ स्रियामवन्ति-कुन्ति-कुरुभ्यश्च | स्त्रियाम्‌ १७५ 
| त-स्य, लुक्‌, १७५ अतः 
रि सिग १७४ अतश्च | 
जी गस्प एक १७६ न्‌ प्राच्य-भर्गां दि-योधेयादि- 
६५ भ्यः | (२) 
| इति चतुर्थाध्यायस्य प्रथमः पादः । 
| अथ द्वितीयः पादः 
[१७६ | (तद्धिते चातुराथकप्रत्यय--) 
| १ तेन रक्तं रागात्‌ | तेन १३, र्तं, 
रागात्‌ २ 
। तेनरक्तंरागात्‌ २ लाक्षारोचनाइक्‌। (३) 
| तेन ३ नचत्रेण युक्तः कालः | नक्षत्रेण युक्तः 
| कालः ५ 
| नक्षत्रेण ४ लुबविशेषे | लुप्‌ ५ 
| लुप्‌, नक्षत्रेण, ५ संज्ञायां श्रवणारवत्थाभ्याम्‌ | 
| तेन,युक्तःकालः ` ६ इन्दाच्छः । 
| तेन ७ दृष्टं सास | दृष्टं साम ९ 
a LV) eae 
— | १--(वा०) कम्बोजादिभ्यो लुग्वचनं चोलाद्यर्थम्‌। 
| २--(गणपा०) भग, करूश (करूष Ho), केकय, HA, सालय; 
। सुल्थाल, उरस्‌ (उरश, उरस का०), stent इति भर्यादिः। 
| यौधेय, शौय, शौभ्रेय, ज्यावाणेय (प्रावाणेय mo), saa (घालेप, 
|  घार्तेय का० ), fart, भरत, settee, वार्तेय। इति गौधेयादिः। 
तम्‌। | ३--(वा०) (क) ठक्प्रकरणे शकलकदंमाभ्यामुपसंख्यानम्‌! (ख) नील्या 


न्‌ यक्तव्यः। (ग) पीतात्कन्‌ वक्तव्यः। (घ) हरिद्रामहारजनाभ्यामञ्चक्तव्यः। 
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तेन, दृष्टं साम ट ROSH | (१) 
” » 8 वामदेवाड्‌ ड्यड्ड्यौ । ` 
१० परिवृतो रथः | he रयः 


तेन परि-रथः ११ पाण्इकम्बलादिनिः | 
तेन, परि-रथः १२ हवेपवैयाघ्रादञग. | 
कौमारापूर्ववचने 
ay १३ कोमारापूववचने | 
रण १४ तत्रोद्धुतममत्रेभ्यः | तत्र २० 
तत्र, श्रण्‌ १५ स्थण्डिलाच्छयितरि व्रते | 


तत्र, अण १६ संस्कृतं भक्षाः | सक्तं भक्षाः२० | 


तत्र, स-क्षा, १७ शूलोखाद्यत्‌ | 

तत्र,. स-क्षाः १८ दृघ्नष्ठक्‌ । oR AE 

» » ठक्‌ १६ उदङश्वितोञ्न्यतरस्याम्‌ | 

non ५ २० क्षीराडढन | 

अण्‌ २१ सास्मिन्‌ पोणमासीति सा-ति २३ 

सा-ति २२ आग्रहायण्य्वत्थाट्ठक्‌ | ठक्‌ २३ 

» ठक २३ विभाषा फारगुनी-श्रवणा-का- 
तिंकी-चेत्री भ्यः | 


भ्रण्‌ २४ सास्य देवता । सास्य देवता ३१ 
अणू, सा-ता २५ कस्येत्‌ | 
सा-ता २६ शुक्रादघन्‌ | 

र २७ अपीनप्त्रपान्नप्तृभ्यां घः | अपो-भ्याम्‌ २५ 


१--(वा०) (क) सर्वेत्रार्निकलिभ्यां ढगूवक्तव्यः। (ख) दुष्टे सामतिं 
श्रणृवा डि-ड्ूवतीति वक्तव्यम्‌। (ग) जाते च द्विरण वा डिद्धवतीति वक्तव्यम्‌ 


(ष) तीयादीकक्र्‌ स्वार्थे वा वक्तव्यः। (ङ)न विद्यायाः (च) गोत्रादङ्कुवदिष्यते। 
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सा-ता,श्रपो-भ्यां २९८ छ च। (१) aioe 
„ छ २६ महेन्द्राद्‌ घाणौ च। 
सास्य देवता ३० सोमाट्‌ व्यण्‌ 
८ ३१ वाय्बृतुपित्रुपसो यत्‌ । यत्‌ ३२ 
„ यत्‌ ३२ द्यावापथिवी-शुनासीर-मरुत्व- 
दग्नीपोम-वास्तोष्पति-गृहमे 
धाच्छ च । 
2 ३३ अग्नेढेक्‌ | 
३४ कालेभ्यो भववत्‌ | 
; ३५ महाराजभ्रोष्ठपदाट्ठन्‌ | (२) 
३६ पितृव्य-मातुल-मातामह-पिता 
महाः | (३) 
अण्‌ ३७ तस्य समूह; । (४) मह a 
तस्य समूहः ३८ भिक्षादिभ्योऽण्‌ | (५) 
तस्य समूह: ३६ गोत्रोच्ोष्ट्रोरश्र-राज-राजन्य- वुन्‌ ४० 
राजपुत्रःवत्स-मनुष्याजाद्ञ्‌(६) . 


१--(वा०) (क) छप्रकरणे पैद्धाक्षीपुत्रादिभ्य उपसंख्यानम्‌ (ख) 
शतरुद्राच्छशच घरच । | 

२---(वा०) (क) ठञ्प्रकरणे तदस्मिन्वतत इति नवयज्ञादिभ्य उपसंख्यानम्‌ | 
(ख) पूर्णमासादण्‌ । Se 

.३--(वा०) (क) मातरि षिच्च। (ख) ्वर्दुगधे सोढदूसमरीसचो वक्तव्याः। 
(ग) तिलान्निष्फलात्‌ पिञ्जपेजौ प्रत्ययौ वक्तव्यौ । (घ) पिञ्जश्छन्दसि डिच्च। 

४--(वा० ) गुणादिभ्यो ग्रामज्यक्तव्यः। . 

५ (गणपा०) भिक्षा, गर्भिणी, क्षेत्र, करीष, अङ्गार (पङ्कार), 
चर्मन्‌ (चिन्‌ ato), सहस्र, युवति, पदाति, पद्धति, झथवेन्‌ (अर्वत्‌ का०), 
दक्षिणा, भूत, विषय, त्र, धिन्‌ (धमंत्‌) । इति भिक्षादिः। 
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तस्य समूहः, वुन्‌ ४० केदाराद्यञ्च (१) केदारात ४१ 
त-हः, के-त्‌ ४१ ठन्‌ कवचिनश्च | 
११ ४२ ब्राह्मण-माणव-वाडवाद्यन्‌ (२) 
१२ ४३ ग्राम-जन-बन्धुभ्यस्तस्‌ | (२) 
” ४४ अनुदात्तादेरञ्‌ | अन्‌ ४५ 
„ अब्‌ ४४ खण्डिकादिभ्यश्च | (४) 
४६ चरणेभ्यो धर्मवत्‌ | 
१" ४७ अचित्त-हस्ति-धेनोष्ठक्‌ | (२) 
” ४८ केशाइवाभ्यां यञ्छावन्यतरः 
स्याम्‌ । 
१ ४६ पाशादिभ्यो यः (६) यः Yo 
” यः Yo खल-गो-रथात्‌ 
तस्य समूहः ५१ इनित्र-कव्यचश्च | (७) 
\ १--(वा०) गणिकायाश्च ' यञ्चक्तव्यः । 
के २--(वा०) (क) यत्प्रकरण पृष्ठादुपसंख्यानम्‌। (ख) Teal णस्‌ वक्‍्तव्य:। 
। (ग) वातादूलः । 
3— (ato) गजसहायाभ्याञ्चेति वक्तव्यम्‌ । 
४ (गणपा०) खण्डिक (खण्डिका का०), वडवा, भुद्रकमालवात्से: 


नासंज्ञायाम्‌। भिक्षुक, शुक, उलूक, वन्‌, भ्रहन्‌, युगवरत्र, (युगवरत्रा, युग 
बरत्रा का०), हलबन्ध (वन्धा)। इति खण्डिकादिः। 


५--(वा० ) धेनोरनन इति वक्तव्यम्‌ । 
६--(गणपा०) पाश, तृण, धूम, वात, प्रंगार, पाटल (पाटलका का०) 


पोत, गल, पिटक, पिटाक, शकट, हल, नट (नड का०), वन, वालक इति 


पाझादिः । 


काण्डः | 
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७--(वा०) (क) खलादिभ्य इतिर्व्तव्यः। (ख) कमलादिभ्यः खण्ड 
प्रत्ययो वक्तव्यः। (ग) नरकरितुरुङ्गाणां स्कन्धच्‌ प्रत्ययः। (घ) पूर्वादि 


९ 


व्य: 


वात्से- 
युग 


1० ) 1 
' इति 


वण 
दिभ्यः 
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तस्य, AT ५२ विषयो देशे | विषय:, देशे ५४ 
” बिषशे ४३ राजन्यादिभ्यो बुज । (१) 
तस्य, विषयः ५४ भौरिक्याद्येपुकार्यादिभ्यो वि- 
धल्भक्तलो । (२) 
श्रण्‌ ५५ सोऽस्यादिरिति छन्दसः प्रगा- सः, अस्य ५६ 
थेषु | (३) 
सोऽस्य, श्रणू ४६ संग्रामे प्रयोजन योद्धुम्यः । 
४७ तदस्यां प्रहरणमिति क्रोडायां 


णः | 
Tits ५८ घन! सास्यां क्रियेति ञः | 
श्रण्‌ ५६ तदधीते तद्वेद | तद-तद्वेद ६६ 


१-- (गणपा०) राजन्य, AA, बाभ्रव्य, शालङ्कायन, देवयात (देवयात- 
ब, देवयानः का०), ब्रीड, वरत्रा, जालन्धरायण, राजायन, तेलु, आत्मकामेय, 
झम्बरीषपुत्र, दसाति, वैल्वबन, शैलूष, उदुम्बर, तीव्र, वेल्वज (बल्वल का०), 
झ्रार्जुनायत, संप्रिय, वाक्षि, ऊर्णनाभ, श्राप्रीत, वेतिलि, वात्रक+ आकृतिगणः। 
इति राजन्याविः। + 

२--(गणपा०) भौरिकि, भौलिकि, चौपयत, चेटयत (चौटयत)) काणेय, 
वाणिजक, यालिकाज्य, (वाणिकाज्य, वालिज, वालिज्यक का०) संकयत (शैकयत 
का०), बैंकयत) ata, इति भौरिष्यादि:। 

ऐषुकारि, सारस्यायन (सारसा-यन), चान्द्रायण दाक्षायण, श्याक्षायण 
(sat gto), झौडायन, जौलायन; खाडायन, वासमित्रि, दासमित्रायण, 
शोद्रायण (झौद्राण का०), वाक्षायण, शायण्डायन (शापण्डायन), तारक्ष्यायण, 
झौञ्ायण, सौवीर, सौवीरायण, शयण्ड, (शपण्ड), शोण्ड, ' इायाण्ड 
(शयाण्डि), देदवमानव, वेइवधेनय, नड (नद का० ), तुण्डदेव, विश्वदेव 
(विशदेव, वैशवदेव का०), सापिण्डि, शौण्डि, सायण्डि, अलायत, झौलालायत। 
इत्येद्कार्यादिः। डा 

३--(वा०) छन्दसः प्रत्ययविधाने नपुंसके स्वार्थ उपसंख्यानम्‌ । 
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x 


तदधीते तददद ६० क्रतृक्थादिख्त्रान्ताटठक्‌। (१) 
तद-तद्वेद ६१ क्रमादिभ्यो वृन्‌ । (२) 

1) ६२ अनुब्राह्मणादिनिः। 

_ ६३ वसन्तादिभ्यष्ठक्‌ (३) 
अघीते, वेद ६४ प्रोक्ताल्लुक्‌ | लुक्‌ ६६ 
ही वे, ६४ सूत्राच्च कोपधात्‌ । (४) 

Be ६६ छुन्दोब्राक्षणानि च तद्विष- 

याणि | 

रण्‌ ६७ तदस्मिन्नस्तीति देशे तन्नाम्नि । देशे तन्ञाम्नि७० 
देशे त-म्नि, रण्‌ ६८ तेन निउत्तम्‌ | 

a » ६६ तस्य निवासः | तस्य ७० 
आ ७० अद्रभवश्च | 
चातुरथिक: ७१ रञ्‌ | अन्‌ ७६ 

१--(वा०) (क) विद्यालक्षणकल्पान्तादिति वक्तव्यम्‌। (ख) विद्याच 


नाज़क्षत्रधमंसंसगंत्रिपूर्वा । (ग) आखझ्यानाख्यायिकेतिहासपुराणेभ्यष्ठग्वक्तव्यः | 
(घ) सवेसादेद्विगोश्च लः। (ङ) अनुसूर्लक्ष्यलक्षणे च (च) इकन्पदोत्तरपदात्‌ | 
(छ) .शतषष्टे: षिकन्‌ पथो बहुलम्‌ । 

(गणपा०) उक्थ, लोकायत, न्याय, न्यास, पुनरुक्त, निरुक्त, निमित्त, 
द्विपदा, ज्योतिष (द्विपदी ज्योतिषि), श्रनुपद, श्रनुकल्प, यज्ञ, धर्म, चर्चा, क्रमे- 
तर, इलक्ष्ण (शलक्ष), संहिता, पदक्रम, (पद, क्रम, का०), संघट्ट (संघात, 
संघट का०), वृत्ति, परिषद्‌, संग्रह, गण, गुण (गुणागुण का०), श्रायुवेद 
(प्रायुदेंव ), भ्रनुगुण। इत्युक्यादिः। 

२-- (गणपा०) क्रम, पद, शिक्षा, मीमांसा, सामन्‌ । इति क्रमादिः। 

३-(गणपा०) बसन्त, प्रौष्म, वर्षा, शरद्‌ (शरव) हेमन्त, शिशिर, 
प्रथम, गुण, चरम, अनुगुण, भ्रथर्बन्‌, आथर्वण, भ्रपवंन्‌, इति यसन्ताविः । 

४--(वा०) संख्याप्रकृतेरिति वक्तव्यम्‌ | 
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चा-कः, अज्‌ ७२ मतोश्च बह्वजङ्गात्‌ | 

चा-कः, अज्‌ ७३ बहचः कूपेषु । कूपेषु ७४ 
” ” कूपेषु ७४ उदक्च विपाशः | 

चा-कः, गरन्‌ ७५ संकलादिभ्यश्च | (2) 

„ ” ७६ स्त्रीषु सौवीर-साल्व-प्राज्ु | 

„ » ७७ सुवास्त्वादिभ्योऽण्‌ । (२) प्रण्‌ ७९ 
” अभ्रण ७८ रोणी। 

” २ ७६ कोपधाच्च । 

८० वुञ्छश्कठजिलसेनिरढमण्यय- 
फकूफिजिन्‌ञ्यकक्ठकोऽरीहण- 
कृशाश्‍वद्ये-कुमुद-काश-तृण- 
्रे्षाशम-सखि-संकाश-चल-पत्त- 
कण्‌-सुतङ्गमःप्रगदिन्‌-वराह 
कुमुदादिभ्यः | (३) 


१-~(गणपा०) संकल, पुष्कल, उत्तम, उडुप, Ver, (GET का० ) 
उत्पुट, कुम्भ, निधान (विधान का०), सुदक्ष, सुदत्त, सुभूत, सुपूत, सुनेत्र, 
सुमङ्कल, सुपिङ्गल, सूत, सिकत (सिकता का०), पुतिक (पूतिका, पूतीको 
to), पूलास, कूलास, पलाश, निवेश, गवेश (गवेष), गम्भीर, इतर, 
WA, TEL, लोमन्‌, वेमन्‌, वरण (चरण), बहुल, सद्योज, प्रभिषिक्त, गोभूत्‌। 


` राजभृत्‌, भल्ल, मल्ल, माल, शर्मन्‌, गृह्‌, भूत । इति संकलादिः। 


२--(गणपा०) सुवास्तु (सुवस्तु), वर्णु, भण्डु, खण्ड (WE का०)/ 
सेवालिन्‌ (सेचालिन्‌ का०), TUT शिखण्डिन्‌, गत, कर्कश, शकटीकर्ण 
(शटीकर्ण का०), कृष्णकर्ण (कृष्ण का०), कर्क, कर्कन्धुसती (कर्कन्धूती 
का०), गोह, गोह्य (गाहि का०), अहिसक्थ। इति सुवास्त्वादिः। 

३--(गण०) अरीहण (FEIT), दुघण, दुह सए (अल्प); 
ware, किरण, सांपरायण, ष्ट्रायण (क्रौष्टापन), झौष्ट्रापण, त्रेगर्तायन, 
मैत्रायण, भास्त्रायण, वेमतायन, (वेमत्तायत' "पतायन (गोमतायत का० )» 
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सोमतायन, सौसायन, घोमतायन, सोजायन, Tare, फोळायण (कोडायण), 
खाडायन, शाण्डिल्यायन, रायस्पोष, विपथ, fee, उहूण्श, उवञ्चन, 
ख़ाण्डबीरण (खाण्ड का०), वीरण, BGT (करकरत्स्ट), जाम्बवत 
(जाम्बवन्त का०)) शिशपा, tat (रेवत), बिल्व (ax mo), सुयश, 
शिरीष, बधिर, जम्यु, खविर, सुशर्मन (सदार्मन्‌, सरास का०), दसत्‌, अन्न. 
न्दन, खण्ड, कनल (कलन), यज्ञदत्त, सार (का०), यैगवायिण (क्षा०} 
खाण्डायन (क्षा०),। इत्यरीहणादिः। 

कृशाइव, रिष्ट, घरिश्म (sitar sre), aan, विशाल, लोमश, 
रोमश, रोमक, लोमक, शबल, फूट, वर्चल, सुवर्चल, सुक्र, सूकर, प्रतर 
(परातर), ATM, पुरग (पुराग), सुख, धूम, जिन, विनत, (विनता, निता eto ), 
ward, विकुट्यास (कुविद्यास, विकु्ास का०), पराशर, रुस्‌, अयस्‌, मो व्गत्य, 
यूकर, (मौद्गल्याकर का०), रोमन्‌, बर्बर, mama, अयावस्‌ इति कृशाइवादिः। 

ऋश्य (EST), न्यग्रोध; शर (शिरा का०), निलीन, निवास, निवात; 
निधान, निबन्ध (निबन्धन, निबद्ध sto), विबद्ध, परिगूढ, उपगूढ, सनि, 
सित, मत, वेइमन्‌, उत्तराइमन्‌, HEAT, स्थूल, बाहु (स्थुलबाहु का०), खदिर, 
शर्करा, WARE (धनडुह का०), झरडु, परिवंश, वेणु, वीरण,. खण्ड, दण्ड, 
परिवृत्त, कर्दम, अंशु। इत्युष्याविः। 

कुमुद, शर्करा, न्यग्रोध, इक्कट (इत्कट, उत्कट wo), संकट, - कडूट, 
गतं, वीज, परिवाप, निर्यास, ome, कच, मधु, शिरीष, द्व, झश्वत्य, 
बल्वज, यवाष, कूप, विकद्धुत (विकङ्कट का०), दशग्राम, कण्टक, पलाश, 
fae, कत। इति कुसुदादिः। (१) 

काश, पाश (बाज lo), अश्वत्थ; पलाश, पीयूक्षा (पीयूष sto), चरण, 
वास, नड, वन, कदम, कच्छूल, कङ्कट (कण्टक का०), गुहा, विस (विश, 
विस का०), तृण, कर्पूर, बबेर, मधुर, ग्रह (गूह का०), कपित्य, जतु, शीपाल 
(सीपाल), वर, कण्टका। इति काशादिः। 

तृण, नड, मूल, वन, पर्ण, वर्ण, टराण, बिल, पुल, फल, झर्जुन; शर्ण, सुवर्ण, 
बल, चरण, बुस (Bo), जन, लव। इति तृणाविः। 

प्रेक्षा, हलका. (फलका), बन्धुका, धुवका, क्षिपका, न्यग्रोध, . इक्कट 
(इकुंट का०), कडूट (कर्कटा का०), संकट, कट, कूप, बुक, gh, पुट, 
मह (महा का०), परिवाप यवाष (यवास), धुवका, गर्त, कूपक, (कूपकां 


- का०), हिरण्य, que, geet, सङ्कट, सुक इति प्रेक्षादिः। 
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झष्सन्‌, यूथ (यूष का०), ऊष, (रूष, रुष का०), मीन, नव, दर्भ, 
वुन्द, गुद, खण्ड, नग, शिखा, कोट (काट का०), पास. (पाम का०), कन्द, 
कान्द, फुल, गल्ल, गुड, कुण्डल, पाने, गुह, इत्यइश्राविः। 

सखि, प्रग्निवत्त, वायुदल, सखिदत्त, गोपिल, (गोहित, गोहिल का०), 
भल्ल, पाल (भअल्लपाल), चक्र (र्क का०), चक्रवाक, छगल, अशोक, 
फरवीर, वासव, बीर, पूर, Ta, फुशीरक, सोहर (शोहर, सीकर ato), 
सरक (सकर का०), सरस, समर, समल, सुरस, रोह, तमाल, कदल, सप्तल, 
चक्रपाल, चक्रवाल, GRIT, उशीर। इति सख्यादिः। 

war, कमस्पिल (कपिल), कइमीर (कश्मर का०), समीर, सूरसेन 
(शूरसेन), सरक, सूर, सुपन्थिन्‌ (सुपथिन्‌ का०), पन्य (सन्य का०), 
च, यूप (यूथ), अंश, अङ्ग, नासा, पलित, श्रनुनाश, अइ्मत्‌, फूट, मलिन, 
वश, कुम्भ; शीर्ष, विरत (चिरन्त विरत का०), समज, सौर, पञ्च, मन्थ 
(पन्थ), नेल, रोमन्‌, लोमन्‌, पुलिन्‌, सुपरि, कटिप, सकर्णक, वृष्टि, तीर्थ, 
झगस्ति) विकर, नासिका, एग, चिकार, विरह, इति संकाशादिः। 

वल, चुल (बुल का०), नल, दल, वट, AHA, उरल, पुल (FR), 
भूल, उल, डुल (TATA), वन, कुल, तुल, कदल। इति बलादिः। 

पक्ष, तुक्ष, तुष, कुण्ड, अण्ड, कम्बलिका (कम्बलिक To), वलिक, 
चित्र, afer, पथिन्‌ पन्य ज (पान्यायन), कुम्भ, सीरक (सीरज Te), 
सरक, सक॑ल (सलक का०), सरस, समल, श्रतिइवन्‌ (श्रतिस्वन्‌ का०), 
रोमनु, लोमन्‌, हस्तिन्‌, मकर, लोमक, शीषं, निवात, पाक, सिहक (सहक) 
GET, सुवर्णक, हंसक (हंसका का०), हिंसक, कुत्स, बिल, खि, यमल, 
हस्त, कला, सकर्णक, (सकण्डक का०), TIT, प्रस्तिबल। इति पक्षाबिः। 

कर्ण, वसिष्ठ, कं, श्र्कलूष (लूष का०), TE (डुपद Me), HTT - 
(प्रनडुह्म का०), पाञ्चजन्य, स्फिज्‌ (स्फिग), कुस्भी, कुन्ती, जित्वन्‌ (जित्व 
का०), जीवन्त (जीवन्ती का०), कुलिश, ्राण्डोवत (भाण्डीवत्‌ का०), 
प्रव, जैत्र, आनक (झाकन का०), अलुश, AT, स्थिरा, इति कणािः। 

सुतङ्गम, मुनिचित, (मुनिचित्त का०), विप्रचित (विप्रचित्त का०); 
भहाचित्त, भहापुत्र, स्वन, इवेत, खडिक, (गडिक का०), शुक विप्र बीजवापिन्‌, 
(बीज, यापिन्‌), अर्जुन, ९वत्‌, भ्रजिर, जीव, खण्डिव, कर्ण, विग्रह्‌, इति 
सुतंगमादिः। 

प्रगदिन्‌, अगबिन्‌, मददिन्‌ (शरदिन्‌ का०), कविल (कलिव का०), 
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चातुरथिकस्य ८१ जनपदे लुप्‌ । लुप्‌ ८३ 
चातुःस्य, लुप्‌_ ८२ वरणादिभ्यश्च | (१) 
चातु-स्य, लूप ८३ शर्कराया वा | शर्करायाः ८४ 
शर्करायाः ८३ ठक्छौ च | 

८४ नद्यां मतुप्‌ | मतुप्‌ ८६ 
मतुप्‌ | ८६ मध्वादिभ्यश्च । (२) 

८७ कुस्ुद्‌-नड-वेतसेभ्यो डमतुप्‌।(२) 


८८ नड-शादाइडवलच्‌ | 
८ शिखाया वलच्‌ | 


खण्डित (खंडिव का०), गदित (गदिव का०), चूडार, मडार (मार्जार), 
मन्दार, कोविदार। इति प्रगद्यादिः। 

वराह, पलाश (पलाशा), शिरीष (शेरिष), पिनद्ध, निबद्ध, वलाह, 
स्थूल (स्थूण का०), विदग्ध, विजग्ध, विभग्न, निमग्न, वाहु, खदिर, शकरा, 
fara, विरुद्ध, मूल। इति: वराहादिः। 

कुमुद, गोमय (गोमथ), रथकार, दशग्राम, भ्रश्‍वत्थ, शाल्मलि, शिरीष, 
मुनिस्यल (मुनिस्थूल का०), कुण्डल, कूट, मधुकर्ण, घासकुन्द, शुचिकणं, 
मुचुकर्ण, कुन्द, इति कुमुदादिः । 

१-- (गणपा०) वरणा (वरण), it, शाल्मलि, शुण्डी, शयाण्डी, पर्णी, 
तास्रपर्णी, गोद (पूवी गोदो, पूर्वण गोदो, अपरेण गोदौ का०), झ्रालिङ्गःधायन, 
जानपदी (जालपदी जालपद का०), जम्बू, पुष्कर, चम्पा, पम्पा, वल्गु, 
उज्जयनी (उज्जयिनी eto), गया, मथुरा, तक्षशिला, उरसा (उरशा का०), 
गोमती, वलभी, कटुकबदरी (कन्दुक), शिरीबाः, काञ्ची, सदाण्बी, वणिकि। 
वणिक। श्राकृतिगण:। इति यरणादिः। ; 

२--(गणपा०) मधु, विस, स्थाणु, वेणु, कर्कन्ध्‌, शमी, करीर (किरीर का०), 
हिम, किशरा, शर्याण (शर्पणा का०), मरुत्‌, वार्दाली, शर, इष्टका, Malt 
शक्ति, भ्रासन्दी, शकल, ' शलाका, भ्रासिषी, (भ्रामिधो का०), इक्षु, TAT 
ef (मुष्टि, दृष्टि का०), रुष्य, तक्षशिला, खड (खड़ा ato), वट वेट 
(बेटा का०), रम्य, वक्ष, मरुव, दार्वाघाटा। इति मध्वादिः। 

३--(वा०) महिषाच्चेति वक्तव्यम्‌ । 
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Ro उत्करादिभ्यरछः | (१) छः ९१ 
चः 8१ नडादीनां झुक च । (२) 
(तद्धिते शेषिकप्रत्यय--) 
&२ शेषे | 
प 8३ राष्ट्रावारपाराद्‌ घखौ | (३) 


8४ ग्रामाचखनो । - 
६५ कत्त्र्यादिभ्यो इकन्‌ । (४) ब्कन्‌ ६६ 
ढकन्‌ 8६ कुल-कुच्षि-ग्रीवाभ्यः इवास्यलं- 
कारेषु | 


१--(गणपा०) उत्कर, संकल, शफर, पिप्पल, पिप्पलीमूल, wea, 
सुवर्ण (सुपर्णं का०), खलाजिन, तिक, कितव, भ्रणक, tae पिचुक, वत्य, 
काइ, क्षुद्र (काइाक्षुद्र शकाक्षुद्र का०), ATA, शाल, जन्या, alee (जित 
का०), चर्मन्‌, उत्क्रोश, क्षान्त (शान्त का०), खदिर, शूर्पणाय, इयावनाय, 
नेवाकव (नंब, बक फा०), तूण, वृक्ष, शाक, पलाश, विजिगीषा, भनेक, 
श्रातप, फल, संपर, शर्क, Ta, Alla, वेराणक, इडा, भरण्य, निशान्त, पर्ण, 
नीचायक, शंकर, झवरोहित, क्षार, विशाल, नेत्र, प्ररीहण, खण्ड, वातागर, 
मन्त्रणाहं, इन्द्रुक्ष, नितान्तवृक्ष (नितान्तावृक्ष, नितान्त, वृक्ष का०), आरद्रवृक्ष, 
तृणव, प्रन्य, मञ्ज, भ्र्जुनवृक्ष, हत्युत्कराविः। 

२--(गणपा०) नड, प्लक्ष, 

विल्वकावयः।६।४।१५२ 

विल्व, वेणु, वेत्र, वेतस, इक्षु काष्ठ, कपोत, तूण, क्रुञ्चा (कुञ्चाया) 
हृस्वत्वञ्च। तक्षन्‌ नलोपशच। इति नडादिः। 

३--(वा) (क) विगृहीतादपीष्यते। (ख) विपरीताच्च । 

४-- (गणपा०) कत्रि, TY, पुष्कर, पुष्कल, भोदन, कुस्भो, कुण्डिन्‌, 
नगरी (नगर का०), माहिष्मती, वर्मतो (चर्मण्वती का०), उख्या, प्रास, 
कुड्याया (कुल्याया का०), नलोपदच | वञ्जी, WRT! इति क्र्यादिः 
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8७ नद्यादिभ्यो ढक्‌ । (१) 

8८ दक्षिणा-पश्चात्पुरसस्त्यक्‌ | 

88 कापिश्याः ष्फक्‌ । (२) OE १०० 
st १०० र्डरोरमनुष्येञ्ण च | 

१०१ चु-प्रामपागुदङू.जतीचो यत्‌ | 


१०२ कन्थायाष्ठक्‌ | कन्थायाः१०३ | 


कन्थायाः १०३ दणी बुक | 

१०४ STITT | (३) । त्यपू १०५ 
त्यप्‌ १०५ ऐपम्ो-ह्यःइवसोऽन्यतरस्यास्‌। 

१०६ तीररूप्योत्तरपदादजूजी | 


१०७ दिकपूवपदादसंज्ञायां नः । दि० त्‌ १० | 


feq १०८ मद्रेभ्योऽञ्‌ । ग्रम्‌ १०६ 
अन्‌ १०६ उदीच्यग्रामाच्च बहूचो5न्तो- 
दात्तात्‌ । 
११० प्रस्थोत्तरपद-पलद्यादि-कोपधा- शरण ११३ 
` दण । (४) 


१--(गणपा०) नदी, मही, वाराणसी, भावस्ती, कौशाम्बी, aa 
शाम्बी, (वनकोशाम्बी), काशपरी, काशफरी (काझफारी), खादिरी, पक 


नगरी, पाठा (पावा Sto), माया (मावा का०), शाल्वा (साल्वा का०)। | 


दार्वा, सेतको, (वासेनकी का०), वडवाया बुषे, वाल्वा। इति नद्योदिः। 
२--(वा० ) वाह्नधुदिपदिभ्यशचेति वक्वव्यम्‌। 
३--(वा०) (क) लब्नेधुंवे (खं) निसो adi (ग) विसर्वे 


न्दसि। (घ) श्ररण्याण्णो वक्तव्यः। (ङ) दूरादेत्यः। (च) उत्तरादाह््‌। । 


४-- (गण०) पलदी, परिषव्‌, रोमक, वाहीक, कलकीट वहुकीट। 
जालकीट, कमलकीट, कमलकोकर, कमलाभिदा, गोष्ठी, तैकती, परिल! 
. श्रसेन, गोमती, पटछचर, उदपान, यकृल्सोम। इति पलद्यादिः। 
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वृ-त्‌ श्र-त्‌ ,वुन्‌ 


वातिक-गणपाठ-सहितः 


१११ ऊ्षादिभ्यो गोत्रे । (१) 
११२ इश्व | 

११३ न RI ग्राच्यभरतेषु । 
११४ वृद्धाच्छः | 

११५ भवतष्ठक्छसौ | 


११६ काश्यादिस्यष्ठजूजिझों (२) 


११७ वाहीकग्रामेभ्यश्च | 
११८ विभाषोशीनरेषु । 
११६ Mea उम्‌ | 

१२० TATA | 
१२१ धन्वयोपधाद्ज्‌ | 
१२२ प्रस्थ पुर वहान्ताच | 
१२३ रोपधेतोः प्राचाम्‌ | 
१२४ जनपदतदवध्योइच | 


१२५ अवृद्धादपि बहुवचनविषयात्‌ | 
१२६ कच्छाम्नि-वक्त्र-गतोत्तरपदात्‌। 


[ ११७ 


` गोत्रे ११३ 


इनः ११२ 


वृद्धा तू ११८ 


ठ-ठौ ११८ 


वाही-भ्यः ११८ 


ओः, ठन्‌ १२० 
देशे १४५ 


वृद्धात्‌ १२६ 
KEL ७९०८ 


जत-ध्योः १२५ 
अवृद्धात्‌ १२६ 


NSS त 


१--(गण०) कण्वाविर्गर्गाद्यन्तर्गणः | 

२--(गणपा०) काशि, चेदि, (बेदि, वेदी का० ), सांयाति, संवाह, 
मोदमान, (सोहमान का०), शकुलाद, हस्तिकर्ष्‌, कुतामन्‌ (कुदामन्‌), हिर- 
ण्य, करण, गोवासन, (गोधाइन का०), भारङ्गी, रिदम, भरित्र। देवदत्त, 
दशग्राम (दासप्राम का०), शौवावतान (सौधावतान का०), युवराज, उपराज, 
देवराज, मोदन, सिन्धुमित्र, दासमित्र सुधाभित्र, सोममित्र, छागमित्र, सधमित्र 
(साधुमित्र), ्रापदादिपूर्वपदात्‌ (श्रापद, ऊध्वं, तद्‌) कालान्तात्‌। FAT, 


भौरिकि, wats, सर्वमित्र, साधुमित्र,। इति क्ाइयाविः। 


*वर्तोत्तरपदादिति पाठान्तरम्‌ | 
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देशे, वुऱ्‌ १२७ धूमादिभ्यश्च | (१) | 


न्‌ १२८ नगरात्कुत्सनग्रावीण्ययोः | 

बुन्‌ १२९ अरण्यान्मनुष्ये | (२) 

देशे, वृ. १३० विभाषा कुरुयुगन्धराभ्याम्‌ 

देहे १३१ मद्रवृज्योः कन्‌ 

देशे १३२ कोपधादण्‌ | श्रण्‌ १३३ 

देशे प्रण १३३ कच्छादिभ्यश्च | (३) क-भ्यः १३४ | 

देशे,क-भ्यः रण्‌ १३४ मनुष्य -तत्स्थयोर्वुञ्‌ । म-योः १३५ | 
ड जि " वज १३६. 

देशे, वुत॒ १३५ अपदातौ साल्वात्‌ | साल्वात्‌ १३६ 

देशे सा-त्‌ वुन्‌ १३६ गोयवाग्वोश्च । 

देशे १३७ गर्तोत्तरपदाच्छः | छः ।४।३।१ 


१--(गण० ) धूम, षडण्ड (खडण्ड, खण्ड का०), शशादन, श्रर्जुनाव 
(श्रजुंनाद का०), माहकस्थली, श्रानकस्थलो, माहिषस्थली, मानस्थली (माषः ` 
स्थली), भ्रट्टस्थली मत्रुकस्थली, समुद्रस्थली, दाण्डायनस्थली, राजस्थली, 
विदेह, राजगृह, सात्रासाह, शष्प (शिष्य का०), मित्रवर्ध (मित्र वन्ने, मित्र, 
बल का०), भक्षाली, मद्रकूल, श्राजीकूल, (श्राञ्जीकूल का०), TUE 
(इचाहव ), श्याहाव (श्र्याहूव), संस्फीय (संहीय का०), बर्बर, वर्ज्य, गतं 
(वचंगतं का०), झ्ानत॑ (श्रानत का०), माठर, पाथेय, घोष, पल्ली (वल्ली 
का०), श्राराज्ञी, धातंराज्ञो, श्रावय (अवयात का०), तीर्थ, कूलात्सौवीरेषु 
समुद्रान्नावि मनुष्ये च। कुक्षि, भ्रन्तरीय (श्रन्तरीप का०), होप, रुण, उज्जः 
यिनी (उज्जयनी), पटूटार, दक्षिणापथ, साकेत, घोषस्थली, भक्षास्यली, 
गतंकूल, मानवल्ली, सुराज्ञी। इति धूमादिः। 

२--(वा०) (क) पथ्यध्यायन्यायबिहारमनुष्यहस्तिष्विति वक्तव्यम्‌ 
(ख) बा गोमयेषु । 

३--(गण०) कच्छ, सिन्धु, वणु, गन्धार, मधुमत्‌, कम्बोज, oat 
साल्व, कुरु, ATWS (WY, श्रण्ड, खण्ड का०), द्वीप, अनूप, श्रजवाह, faa 


पक, कलुतर, (कुलून का०) रडकु इति कच्छाविः। 
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देशे छः १३८ गहादिभ्यश्च | (१) 
देशे छः १३६ प्राचां कटादेः | 
छः १४० राज कच। _ 
देशे, छः १४१ वृद्धादकेकान्त-खोपधात्‌।(२) वृद्धात्‌ १४२ 
देशे, वृढात्‌ छ १४२ कथा पलद-नगर-ग्राम-हदोत्तर- 
पदात्‌ | 
छः १४३ पर्वताच्च | पर्वतात्‌ १४४ 
पतत्‌, छः १४४ विभाषाऽमनुष्ये । 
देश, | ' १४५ कृकणपर्णाद्धारद्वाजे । 


इति चतुर्थाध्यायस्य द्वितीय; पावः 
अथ तृतीयः पादः 


शेषे, छः १ युष्मदसदोरन्यतरस्यां खञ्‌ च। युद्दोः ३ 
ु-दोः २ तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ। तस्मिन्नणि ३ 


१-- (गणपा०) गह, श्रन्तस्थ, सम, विषम, मध्य मध्यमं चाण्‌ ACT | उत्तम, 
भङ्ग, वङ्ग, मगध, TAT, प्रपरपक्ष, श्रधमशाख, उत्तमशाख, THAT, समानशाख, 
समानग्राम, एकग्राम, THA, एकपलाश, इष्वग्र, इष्वनीक (इष्वनीका का०), 
प्रवस्यन्दन (श्रवस्यन्वी, झवस्कन्द का०), कामप्रस्थ, . खाडायन (शाडिकाडायनि, 
खाडायनि, खाण्डायनी का०), काठेरणि (कावेरणि, कामवेरणि का०), लावेरणि, 
सोमिन्नि, शैशिरि, झासुत्‌, देवर्शाम (देवशर्मन्‌ का०), भोति, भाहिसि, झामित्रि, 
व्याडि, बेजि (वंदजि का० ), प्राध्यक्व, प्रानुशंसि, शोड़ि, झाग्निशमि (पग्निशर्मन्‌ 
का०), भोजि, बाराटकि (धाराटकि), वाल्मीकि (वाल्मिकि), क्षेसवृद्धि 
(क्षेमवृद्धिन्‌ का०), श्राइवत्यि, शोद्ग्राहमानि (झद्गाहसानि)) ऐक, बिन्दवि, 
TRAM, हंस, ARI, ACA, उत्तर, भनन्तर (अन्तर का०)) मुखपाएवेतसोर्लोपः 
आँचजतोप, पाइबतीय) । जनपरयोः कुक्‌ च (जनकोय, परकीय), वेवस्य च। 
“वेणुकाविभ्यछण्‌ ॥ आसुरि, सौवि, पारकि, आकृतिगणः । इति गहादिः । 

२--(वा०) भ्रकेकान्तग्रहणे कोपधग्रहणं सौसुकादयर्थम्‌। 

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२० | 


त-णि, यु-दोः 
श्रर्धात्‌, यत्‌ 
faq, अर्घात्‌ 


मध्यात्‌ 


का-त्‌, ठन्‌ 


शरद:,ठन्‌,का-त्‌ 


का-त्‌, ठन्‌, वा 


,, वे-भ्यः 


कात्‌ हे-त्‌ 


७४५ En 00 क es ee छ 


अष्टाध्यायी सूत्रपाठः 


३ तवकममकावेकवचने । 
४ अर्धाद्यत्‌ | (१) 
५ परावराधमोत्तमपर्वाच | 
६ दिकिपूवपदाटठभ्‌ च | 
७ ग्रामजनपदकदेशादजठमा | 
८ मध्यान्म; । 
& अ साम्प्रतिके । 
१० द्वीपादनुसमुद्रं यञ्‌ | 
११ कालाटठज | 


१२ श्राद्ध शरदः | 

१३ विभाषा रोगातपयोः । 

१४ निशाप्रदोषाभ्याञ्च | 

१५ ३वसस्तुट्‌ च | 

१६ सन्धिवेलायुतु-नचत्रे भ्योऽण्‌ | 
(२) 

१७ प्रावृष एण्यः | 

१८ वर्षाभ्यष्ठक्‌ | 


, १६ छन्दसि उञ्‌। 


२० वसन्ताच्च | 
२१ हेमन्ताच | 
२२ सवत्राण्‌ च तलोपश्च | 


१--(वा०) सपूर्वपदाट्ठञ्‌ वक्तव्यः | 


पौर्णमासी, प्रतिपद्‌, संवत्सरात्फलपर्वणोः। इति सन्धिवेलादिः। 
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ठन्‌ १५ 


शरदः १३ 


विभाषा ११ 


वर्षाभ्यः १६ 
छन्दसि, ठन्‌ २१ | 


हेमन्तात्‌ २२ 


२ (गणपा०) सन्षिबेला, संध्या, भ्रमावास्या, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पञ्चदशी 


ai 


~ 
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कालात्‌ २३ सायं चिरंप्राह्वे प्रगेःव्ययेभ्य- 
Aa तुट्‌ च । (१) व्यु-लो,तुद २४ 
कात, व्झ २४ विभाषा पूर्वाह्वापराह्वाभ्याम्‌ | 


लौ, तुट्‌ 
(शैषिकप्रत्ययार्थनिर्देश--) 
प्रण्‌ २५ तत्र जात; । तत्र ५१, जातः 
७ 
तत्र, जातः २६ प्रावृषष्ठप्‌ | 
00 ५4: २७ संज्ञायां शरदो बुञ्‌ | सञ्ज्ञायाम्‌ २८ 
सं-म्‌, तन जातः २८ पूर्वाह्वापराह्वाद्रा-मूल-प्रदो- बुन्‌ ३० 
षावस्कराद्वुन्‌ | 
तत्र, जौतः, वुन्‌ २६ पथः पन्थ च | 
0000. 0 ३० अमावास्याया वा । प्रमा-या: ३१ 
» » अया: २११अच। | 
तत्र, जात: ३२ सिन्ध्वपकराभ्यां कन्‌ | सि-म्‌ ३३ 
तत्र जात: सिःम्‌ ३३ अणञौ च । 
तत्र, जातः ३४ श्रविष्ठा-फल्गुन्यनुराधा-खाति- 
तिष्य-पुनवसु-हस्त-विशा- 


खाषाढा-बहु लाल्लुक | (२) लुक्‌ ३७ 
„ „ नुक्‌ ३५ स्थानान्त-गोशाल-खरशालाच्च। 
nono n ३६ वत्स शालाभिजिदस्रयुकछ 
तभिषजो वा | 


१ (वा०) (क) चिरपरुत्परारिभ्यस्त्नो वक्तव्यः। (ख) प्रगस्य छन्दसि 
गलोपशच। (ग) भ्रग्रपशचाड्डिमच्‌। (घ) प्रन्ताच्चेति वक्तव्यम्‌ । 

२--(वा० ) (क) फल्गुन्यषाढाभ्यां टानौ वक्तव्यो। (ख) श्रविष्ठाषाढाभ्यां 
छणपि बक्तव्यः। (ग) लुक्प्रकरणे चित्रारेवतीरोहिणीभ्यः स्त्रिामुपसंख्यानम्‌। 
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तत्र, जातः लुक ३७ नचत्रे भ्यो बहुलम्‌ | 
तत्र, AT Rc कृत-लब्ध-क्रीत-कुशलाः | 


” श्रण्‌ ३६ प्रायभवः | प्रायभवः ४० | 
„ तवः ४० उपज्ञानूपकर्णोपनीवेष्ठक्‌ । 

तत्र, भ्रण ४१ सम्भूते | सम्भूते ४३ 
तत्र, सम्भूते ४२ कोषाड्ढम्‌ | 

तत्र, अण्‌ ४३ कालात्साधु-पृष्प्यत्पच्यमानेषु | कालात्‌ ५२ 
» कान्त्‌, प्रा ४४ उप्ते च। उप्ते ४६ 


का-तू,तत्र उपप्ते ४५ आश्वयुज्या बुम्‌ | 
का०तत्रउप्तेवुन ४६ ग्रीष्म वसन्तादन्यतरस्याम्‌ | 


11 77 AT ४७ देयमृणे | देयमृणे ५० 
» » देंगे ४८ कलाप्यश्वत्थ-यववुसा दुन्‌ | 
५» » » ४ ग्रीष्मावरसमाद्वुज्‌ बुत ५० 


काग्त«्देवुन्‌ ५० संवत्सराग्रहायणीभ्यां ठन्‌ च | 

„ » भण्‌ ४१ व्याहरति मृगः | 

कात्‌, ण ४२ तदस्य सोढम्‌ | , 

भण्‌ ५३ तत्र भव; । तत्र भव ७३ 
तत्र भवः ४४ दिगादिभ्यो यत्‌ । (१) यत्‌ ५५ 
तत्र, भवः, यत्‌ ४४ शरीरावयवाच्च । 


= 


१-- (गणपा०) fay, वर्ग्यादयः (वर्ग्यावय: प्रातिपविकेषु न पठ्यन्ते। 
बिगादिषु वर्ग, पूग, गण, इत्येवमादयो ये पठितास्त एव यत्प्रत्ययान्ता वर्ग्याब्य 
इह प्रतिपत्तब्याः), वर्ग, पुण, गण, यक्ष, घाय्य (धाय्या का०), मित्र) मेधा 
प्रन्तर, पथिन्‌, रहस्‌, श्लोक, उखा, साक्षिन्‌, देश, रादि, शन्त, मुख, जघ 
मेघ, यूथ। उदकात्संज्ञायाम्‌। न्याय (ज्ञाय), बंश, वेश (विश का०)/ कात! 
भाकादा, अनुबंश इति बिगादिः। 
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तत्र, भवः ५६ दति-कुचि कलशि-वस्त्यस्त्यहे- दभ्‌ ५७ 
ढंडा_ | 

तत्रभवः बन्‌ ४७ ग्रीवाभ्योऽण्‌ च । 

तत्र भवः ५८ गम्भीराञ्ञ्यः | (१) =m ५६ 

तत्रभव: ञ्यः ४६ अव्ययीभावाच । (२) अत्‌ ६१ 


तत्र, भवः, FY ६० अन्तःपूवपदाटठज | (३) ठब्‌ ६१ 
» » "व्य्‌ ६१ ग्रामात्पयनुपूर्वात्‌ । 


तत्रभवः ६२ जिह्वामलाङ्गलेरछः छः ६३ 

„ छः ६३ वर्गान्ताच्च | वर्गान्तात्‌ ६४ 

” , वत्‌ ६४ अशब्दे यत्खावन्यतरस्याम्‌ 

तत्रभवः ६५ कण-ललाटात्कनलंकारे | 

अण्‌ तत्रभवः ६६ तस्य व्याख्यान इति च तस्य व्याख्यानः, 
व्याख्यातव्यनाम्न; | es 

तस्य व्याम्न ६७ बह्वचोऽन्तोदात्ताट्ठञ्‌ । 

तत्रभवः 


तस्यव्या०त-भवः ६८ क्रतुःयज्ञेभ्यञ्च | 
” » ६६ अध्यायेष्ववषंः | 
” ” ७० पौरोडाशःपुरोडाशात्‌ ष्ठन्‌ | 
” ” ७१ छन्दसो यदणौ | 


१--(वा०) वहिदेवपञ्चजनेभ्यशुचेति वक्तव्यम्‌। 

२--(वा०) ञ्यप्रकरणे परिमुखादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । 

३--(वा०) (क) समानशन्दाद्ठन्‌ वक्तव्यः (ख) तदादेश्च (ग) 
्रध्यात्मादिभ्यशच। (घ) ऊध्वं दमाच्च ठन्‌ वक्तव्यः (ङ) देहाच्च। 
(च) लोकोत्तरपदाच्च (छ) मुखपाश्वंतसोरीयः (ज) जनपरयोः कुक्‌ च। 
(क) मध्यशब्दादीयः। (अ) मणमीयौ च प्रत्ययौ वक्तव्यौ। (ट) स्याम्तो 


लुग्वक्तव्य:। (ठ) भ्नजिनान्ताच्च। 
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तस्यव्या०त-जरु: ७२ द्वयजदूत्राह्णर्क-प्रथमा ध्वर-पुर 
इचरण-नामाख्याताटठक्‌ | 

„ » ७३ अणगयनादिम्य; | (१) 

भ्रण्‌ ७४ तत आगतः | तत आगत: ८२ 

तत मागतः ७४ ठगायस्थाने भ्यः | 

७६ शुण्डिकादिभ्योऽण्‌ | (२) 

७७ विद्यायोनिसबन्धेभ्यो बुभू | वि-भ्यः ७८ 

त-तः, वि-भ्यः ७८ ऋतष्ठञ्‌ | SA ७६ 

A ७६ पितुर्यच्च | 

तत आगत: ८० गोत्रादङ्कवत्‌ । 

तत ग्रागतः ८१ हेतुमनुष्येभ्योऽन्यतरस्यां हेतुम-भ्यः ८२ 


रूप्यः | 
ततग्रातःहे-भ्यः ८२ मयट्‌ च | 
ततः भ्रण ८३ प्रभवति । प्रभवति ८४ 


_ ततः प्र-ति ८४ विदूराञ्ञ्यः | 


प्रण ८५ तद्‌ गच्छति पथिदूतयोः | तद्‌ ८८ 
तइ अणू ८६ अभिनिष्क्रामति द्वारम्‌ | 
SE 2 ८७ अधिकृत्य कृते ग्रन्थे । (३) झ्न-इते ग्रत्ये ५५ 


१-- (गणपा०) ऋगयन, पदव्याख्यान, छन्दोमान, छुम्दोभाषा, छन्दो- 
विचिति, न्याय, पुनरुक्त, निरुक्त, व्याकरण, निगम, वास्तुविद्या, क्षत्रविधा, 
श्रद्भविद्या, बिद्या, उत्पात, उत्पाद, उद्याव, संवत्सर, qed, उपनिषद्‌, निमित्त, 


. शिक्षा, भिक्षा, छन्दोविनिति, व्यायः। इत्युगयनावि: । 


२--(गणपा०) शुण्डिक, कृकण, स्थण्डिल, उवपान, उपल, तीर्थ, 
भूमि, तृण पर्ण) इति शुण्डिकादिः। 
३--(वा० ) लुबाख्यायिकार्थस्य प्रत्ययस्य बहुलम्‌। 
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कते अन्येतद्‌ ८८ शिशुक्रन्द-यमसभ-इन्हेन्द्र 
जननादिभ्यश्छः | (१) 
अण्‌ ८६ सोऽस्य निवासः | सोऽस्य १०० 
सोऽस्य, अण्‌ ६&० अभिजनश्च | अभिज न:%४ 
सोऽस्याभिजनः ६&१ आयुधजीविभ्यरछः पर्वते | 
" &२ शण्डिकादिभ्यो ञ्यः | (२) 
सोऽस्याभिजनः ६३ सिन्धु-तचशिलादिभ्योऽणकौ। 
eG) | 
छ 8४ तूदी-शलातुर-वर्मती-कूचवारा- 
: ड्‌ ढक्‌-छण-ढञ्‌-यकः | 
सोऽस्य, श्री ६५ भक्ति: | भक्तिः १०० 


सोऽस्यभक्तिः 8६ अचित्ताददेशकालाट्ठक्‌ | 
३७ महाराजाट्ठञ्‌ | 
fi &८ वासुदेवाजुनाभ्यां बुन्‌ । 
४१ 88 गोत्रक्षत्रियाख्येभ्यो बहुलं बुञ्‌। 


१--(वा०) ae देवासुरादिभ्यः प्रतिषेधः। 

(गणपा०) इन्द्रजननाविराकृतिगणः प्रयोगतोःनुसतंब्यः। प्रातिपदिकेष न 
पठचते। 

२--(गणपा०) शण्डिक, सर्वसेन, सर्वकेश, शक, शट, (सट Me ), 
रक, शङ्ख, बोध। इति शण्डिकाविः। 

३--(गण०) सिन्धु, वर्णु, मधुमत्‌, कम्बोज, साल्व, कइमीर, गन्धार, 


किष्किन्धा, उरसा (उरस का०), TE (दरद), गम्विका (गब्दिका का०), 


कुलुन, विरसा, इति सिध्वादिः । 

तक्षशिला, वत्सोद्धरण, Sige (कोमेवुर), प्रामणी, छगल, कोष्टुकर्ण 
(कणकोष्ठ का० ), सिहकर्ण (सिहकोष्ठ), संकुचित, किनर, काण्डघार 
(काण्डवारण), Tad, झवसान, TAT, कंस, सरालक। इति तक्षझिलादिः। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१२६ ] अष्टाध्यायीसूत्रपाठ: [ भ० ४, पा० ३ 


avant: १०० जनपदिनां जनपदवत्‌ सर्व जन- 
पदेन समानशब्दानां बहुवचने। 
भ्रण्‌ १०१ तेन प्रोक्तम्‌ | तेनप्रो-म्‌ १११ 
तेनप्रोक्तम्‌ १०२ तित्तिरि-वरतन्तु-खणिडकोखा- 
| च्छण्‌। 
१०३ काश्यप-कोशिकाम्यामषिस्याँ णिनिः १०६ 
णिनिः | 
„ गिनः १०४ कलापिवैशम्पायनान्तेवासि- 
भ्यश्च | 
तेनप्रो-मुणिनिः १०४ पुराणप्रोक्तेपु ब्राह्मणकस्पेषु । 
तेनप्रो-म्‌,णिनिः १०६ शौनकादिस्यश्छन्द्सि | (१ ) 
तेनप्रोक्तम्‌ १०७ कठचरकाल्लुक्‌ | 
१ १०८ कलापिनोऽण्‌ । (२) 


र १०६ छगलिनो ढिनुक्‌ | 

„ णिनिः ११० पाराशयशिलालिम्यां मिक्षु- शिशोः १११ 
नरख्रत्रयोः | 

ara भि-्योः १११ कर्मन्दकृश्चाश्वादिनिः । 

रण ११२ तेनेकदिक | त 


१-- (गणपा०) शोनक, वाजसनेय, शार्ङ्गरव, शापेय, (सापेय का०)) 
शाष्पय (शाखेय का०), खाडायन, स्तम्भ (स्कम्भ फा०), स्कन्ध, वेवदशन, 
रञ्जुभार, रज्जुकण्ठ, कठशाठ, कषाय, (कशाय Flo), तल, दण्ड, पुरुषांसक 
(पुरुषासक का०), प्रश्वपेज (अ्रश्वपेय का०), साङ्कारव, स्कन्व, देववत 
शठ, तलवकर। इति शोनकादिः। 

२--(वा०) नान्तस्य टिलोपे सब्रह्मचारिपीठसपिकलापिकुुमितैतलिजाजतिं- 
जाङ्गलिलाङ्गलिशिलालिशिखण्डिसूकरसझ्मसुपर्वणामुपसंख्यानम्‌ । 
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तेनैकदिक्‌ ११३ तसिश्च ` तसिः ११४ 
„ तसिः ११४ उरसो यञ्च। 

तेन, अण्‌ ११५ उपज्ञाते | 

तेन, भ्रण्‌ ११६ कृते ग्रंथे । कृते ११६ 
तेन, कृते, प्रा ११७ संज्ञायाम्‌ | सञ्जञायाम्‌ ११९ 
सम्‌, तेन इते * ११८ कुलालादिभ्यो बुभ्‌ । (१) 

„ » ११६ छुद्रा-अमर-बटर-पादपादज्‌ | 

एए १२० तस्येदम्‌ । (२) तस्येदम्‌ १३१ 
तस्येदम्‌ १२१ रथाद्यत्‌ । (३) रथात्‌ १२२ 
्यात्‌,^तः्म्‌ १२२ पत्रपूर्वाद्ज्‌ | भन्‌ १२३ 


तस्येदम्‌, प्रा १२३ पत्राध्व्यृ-परिषदश्च | (४) 

ण १२४ हलसीराट्ठक्‌ | 

ही १२५ इन्द्रान्‌ पैरमेधुनिकयोः। (५) 
तस्येदम्‌ १२६ गोत्रचरणाद्रुन्‌ | 


१-- (गणपा०) कुलाल, वरुड, चण्डाल, निषाद, किर्मार, सेना, सिरिधर 
(सिरिन्ध्र), सैरिन््र (सेन्द्रिय का०), देवराज, परिषद्‌ (पषंदू), वध्‌, मधु, 
रर, रुद्र, झनडुह (wage), ब्रह्मन्‌. कुम्भकार, इवपाक) Ye इति 
कुलालाबिः। 

(ate) (क) बवहेस्तुरणिट्‌ च । (ख) wet शरणे रण्‌ 
Tt (ग) समिधामाधाने षेण्यण्‌। 

३--(वा०) (क) रथाङ्ग एवेष्यते। (ख) रथसीताहलेभ्यो यद्विधाविति 
तदन्तविधिरुपसंख्यायते । 

. ४-(वा०) पत्राद्वाह्मे। 

५--(वा) वेरे देवासुरादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः। 

*भाष्ये “सज्ञायां कुलालादिभ्यो वुन्‌ अत्र योगविभागदर्शनादनयोरेकसूतत्व- 
मनुमीयते। 
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तस्येदम्‌ १२७ संद्वाइ लक्षणेष्वस्यजिनामणू| स-पु १२८ 

(१) 
, अणु १२८ शाकलाद्वा [+ | 
तस्येदम्‌ १२६ छन्दोगोकिथिकथाज्ञिक बह्लूच- 


नटाञ्ञ्यः | 
तस्येदम्‌, RRO न दण्डमाणवान्तेबासिषु | | 
त-म्‌ १३१ रैवतिकादिभ्यश्छः | (२) 
(तद्धितेषु प्राग्बीव्यतीयप्रत्यय--) 
भण्‌ १३२ तस्य विकारः | त-र: १६६ 


तस्य,विररे,म्रण्‌ १३३ अवयवे च प्राण्योषधि-बृक्ेभ्यः। अवयवे १६६ | 
तस्य,वि-का-वयोः १३४ बिल्वादिभ्योऽण्‌ | (३) 

” ” श्रण्‌ १३५ कोपधाच्च | 

तस्यवि-रः,भ्रण्‌ १२६ त्रपुजतुनोः पुक | 

तस्य वि-्योः १३७ ओर्‌ | अन्‌ १३९ 


१--(वा० ) संघादिषु घोषग्रहणम्‌ । 
२--(वा० ) (क) कोपिञ्जलहास्तिपदादण्‌। (ख) आथर्वणिकस्येकलोपश्चः 
(गणपा०) रेवतिक, स्वापिशि, क्षमवृद्धि, गौरग्रीव (गौरग्रीवि), भौवमेषि 
(प्रोदमेयि का०), भोदवापि (झौदवाहि का० ), वैजवापि । इति रेवतिकादयः। 
_ रै--(गणपा०) विल्व, ब्रीहि, काण्ड, मुद्ग, मसूर, गोधूम, इशु, वेग, | 
गवंधुका, कर्पासी, पाटली, कर्कन्धू, कुटीर। इति विल्वादिः। 
+ भाष्यपर्यालोचनया तु 'शकलाद्वेति सूत्रपाठोऽनुमीयते । 


*इदं वातिकद्वयं न सूत्रद्वयं यतस्तथा महाभाष्ये 'रैवतिकाभ्यएद्ः इति 
सूत्र उपलम्भः। प्रथमस्य सूत्रपाठे ग्रहणमपाणिनीयमिति कँयटः। द्वितीय 
सूत्रमिति क॑यटः। इदमपि वातिकमेवेति हरदत्तः। सूत्रत्वे चकारेण वातिक 
स्याणः संग्रहस्य क्लिष्टत्वादस्य वातिकत्वमेव युक्तम्‌। अस्माभिरतएव वाति 
त्वेनोपन्यस्तमिदं द्वयम्‌। 
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pa अम्‌ १२८ अनुदात्तादेश्च | . 

» ” १३६ पलाशादिभ्यो वा । (१) 

0 १४० शम्याष्टलन्‌ | (२) 

; १४१ मयडतेतयोमाषायामभच्षाच्छा- मयद्‌ १४९, भाः 
। दनयोः | म्‌,प्रभ-योः१४२ 
मयद्‌ वित्यो, १४२ नित्यं वृद्धशरादिभ्यः | (३) 

अभन्योः 

तस्यवि-रः मयट्‌ १४३ गोश्च पुरीष | 

» = १४४ पिष्टाच्च। पिष्टात्‌ १४५ 
, पिष्टात्‌ १४४ संज्ञायां कन्‌ | 

, गरयटू १४६ त्रीहे; पुरोडाशे | 

no» १४७ असंज्ञायां तिलयवाभ्याम्‌ । 


„ » १७८ द्रचचञ्छन्दसि | गा 


तवि-रः मयट्‌ १४४ नोत्बद्वधविल्वात्‌ । 
१५० तालादिभ्योऽण्‌ | (४) अण्‌ १५१ 
” ण्‌ १५१ जातरूपेभ्यः परिमाणे | 


१--(गण०) पलाश, खदिर, शिशपा, स्यन्दन (स्पन्दन का०), पुलाक, 
करीर, शिरीष, यवास, विकड्कूत। इति पलाशाविः। 

२--शम्याः sag’ इति पाठान्तरम्‌। प्रत्ययस्य दित्वमेव युक्तं यत: 
शेखरे 'टित्मत्यय:। 'नितक्च तत्त्ययादि'ति सूत्रभाष्ये विकारविकारेऽपि 
तद्वकारित्वमारोप्य तत्सूत्रं प्रत्याख्यातम्‌ | शस्य षित्वे हि ततात्यास्याने वित्वान्‌ 
डीष्‌, भ्रारम्भे त्वनन्तत्वान्डीबिति फलभेदः स्यात्‌' इत्युक्तम्‌। 

३--(गणपा०) शर, दर्भ, मृद्‌ (मृत्‌) कुटी, तृण, सोम, बल्वज 
(बल्बज का०), इति शरादिः। 

४-- (गणपा०) तालाद्धनुषि। वाहिण, इख्रालिश (इख्रासिव) इत्तरादुक्ष, 


TAR, चय (चाप, चग का०), शामाक । इति तासाबिः। 
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तवि-रः १५२ प्राणिरजतादिभ्योऽञ्‌ (१). अन्‌ १४३ 

” मन्‌ १५३ बितश्च तठत्ययात्‌ | 

” ` ११४ क्रीतवत्परिमाणात्‌ | 

४ १४५ THEA | TL १५६ 

” बुन्‌ १५६ उमोणयोर्वा । 

a १५७ एण्या ढञ्‌ | 

१५८ गोपयसोर्यत्‌ | यत्‌ १५९ 

र यत्‌ १५४६ द्रोश्च । द्रोः १६० 

” दोः १६० माने वयः। 

१६१ फले लुक्‌ । फले १६५ 
तस्य वियो १६२ एुक्तादिभ्योऽश्‌ | (२) रण्‌ १६३ | 
तस्य, फले, प्रा १६३ जम्ब्वा वा | , जम्ब्वाः,वा१६४ 
य ९९४ उप्‌ च। (३) लुप्‌ १६१ 


तस्य फले लुप्‌ १६५ हरीतक्यादिभ्यःच | (४) 
तस्यवि-र: १६६ कंसीय-परशव्ययोयजजौ छुकू च 
इति चतुर्थाध्यायस्य तृतीयः पादः 


१--(गणपा०) रजत, सीस, लोह, उदुम्बर, नीप (नीच, नील का०), 
दार, रोहीतक (रोहितक का०), बिभीतक, पोतदार (कपीत, दार का०) 
तीव्रदार, त्रिकण्टक, कण्टकार। इति रजतादिः। 

२ (गणपा०) प्लक्ष, न्यग्रोध, श्रइवत्य, इङ्गुदी, शिग्रु, इरः, कक्षतु 
(कर्षन्धु, कर्कन्तु, ag का० ) वृहती। इति प्लक्षादिः। 

३--(वा० ) (क) लुपृप्रकरणे फलपाकशुषामुपसंख्यानम्‌। (ख) पुष्पमूले षुवहुलम्‌। 

¥— (गणपा०) हरीतकी, कोशातकी, नखरजनी (नखररजनी का०), शष्कण्डी। 
(शाकण्डी का०), दाडी, दोडी, इवेतपाकी, प्र्जुनपाकी, द्राक्षा, काला, ध्वाक्षा 
(ष्याइ्क्षा का०), गभीका (गर्गरिका का०), कण्टकारिका, (पिप्पली, FT 
(चिम्पा), शेफालिका, दडी इति ह्रीतक्यादिः। 
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AY चतुर्थः पादः 

(तढितेधु ठकप्रत्यय--) 
९ प्राग्वहतेष्ठक्‌ । (१) ठक्‌ ७६ 

ठ्क्‌ २ तेन दीव्यति-खनति-जयति- तेन २७ 

जितम्‌ | 
तेन, ठकू ३ संस्कृतम्‌ | संस्कृतम्‌ ४ 
तेन संतम्‌ ४ ङुलत्थकोपधादण्‌ 
तेन, ठक्‌ ५ तरति । तरति ७ 
तेन तरति ६ गोपुच्छाट्ठञ्‌ | 
५ शी. ७ नौद्व्यचष्ठन्‌ | 
तेन, ठक्‌ ८ रति | चरति ११ 
तेन, चरति & आकर्षात्‌ ष्ठल्‌ । 
> ae १० पर्पादिभ्यः ष्ठन्‌ । (२) ST ११ 


» Sy ११ शवगणा्ठञ्‌ च | 
तेन, ठकू १२ वेतनादिभ्यो जीवति। (३) जीवति १४ 
तेन,जीवति १३ वस्न-क्रयविक्रयाटठन्‌ | 


„ » A १४ आयुधाच्छ च। 


१--(वा०) (क) ठक्प्रकरणे तदाहेति माशब्दादिभ्य उपसंख्यानम्‌ (ख) भाहो 
प्रभूतादिभ्य:। (ग) ५च्छतौ सुस्नातादिभ्यः। (घ) गच्छतौ परदारादिभ्यः। 

२-- (गणपा०) पर्प, भ्रश्व, श्रवत्थ, रथ, जाल, न्यास, व्याल, पाहः 
पच्च, (पदिक) । इति पर्पादिः। 

३-- (गणपा०) वेतन, वाहून (वाह lo), श्रर्थवाहून बम =e ) 
घनुदण्ड, जाल, वेश (बेस का०), उपदेश, (उपवेष, उपवस का० peak 
उपवस्ति (उपस्ति का० ), सुख) शय्या, शक्ति, उपतिषद्‌। उपदेश, स्फिज्‌, 
पाद, उपस्थ, उपस्थान, उपहस्त, AA इति बेतनादिः। 
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तेन ठक्‌ १४ हरत्युत्संगादिभ्यः | (१) हरति १६ 
तेन हरति १६ भख्रादिभ्यः ष्ठन्‌। (२) ष्‌ १७ 


eq १७ विभाषा विवधात्‌ | 

तेन हरति १८ अण कुटिलिकायाः | 

तेन प्क १६ निर्वेत्त$चद्यतादिभ्यः | (३) निवृत्ते २! 
तेन निवृत्ते २० क्त्रेमम्नित्यम्‌ । (४) 

२१ अपमित्यया चिताभ्यां ककनो | 


तेन ठक २२ संसृष्टे | संसृष्टे २४ 
तेन ` संग्टे २३ चूर्णादिनिः । 
ठकः २४ लवणाल्लुक | 


तेन॒ संसृष्टे २५ मुद्गादण्‌ | 

तेन ठक्‌ २६ व्यञ्जनेरुपसिक्ते | 

वन ठक्‌ २७ ओजःसहोम्भसा वर्तते | वतते २९ 
कंते ठक २८ तत्त्यनुपूर्वमीप-लोम-कूलम्‌। तत्‌ ४६ 
तत्‌ क्ते, क्‌ २६ परिमुखं च । 

तत्‌ व्क ३० प्रयच्छति गर्ह्यम्‌ । (२) प्र-ति,गहुंम्‌ ३! 


त अयरज्यात ३१ कुसीद-दशैकादशात्‌ छन्छचो। 


१-- (गणपा०) उत्संग, उड्प, उत्पुत (उत्पत का०), उत्पन्न, TH 
'पिटक, पिटाक, उडप। इत्युत्सङ्भादिः। 

२--(गणपा०) भस्त्रा, भरण, शीर्षभार, शीर्षेभार, अंसभार, भंसेभार 
इति भस्त्रादिः। 

, रै--(गणपा०) झक्षद्यत, जानुप्रहृत (जानुप्रहत का०), Toe 
(जंघाप्रहत का०), जंघाप्रहत, पावस्येदन,, कण्टकमर्दन, गतानुगत, गतागतं 
यातोपयात, झनुगत। इत्यक्षद्यतादिः। 

४ (वा०) मावप्रत्ययान्ता दिमज्वक्तव्यः। 


५--(वा द्वध 7 ४ 
( हँ -0. aaa , Sha, Haridwar 
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[ १३३ 
aq ३२ उञ्छति | 
तत्‌ ठक्‌ ३३ रक्षति | 
तत्‌ ठक ३४ शब्दददुरं करोति | 
तत्‌ ठक्‌ ३४ पत्ति-मत्स्य-मृगान्‌ हन्ति | 
तत ठक्‌ ३६ परिपन्थं च तिष्टति । 
०3% ३७ भाथोत्तरपद-पदव्यनुपदं घावति ३८ 
धावति | 
तत्‌ धावतिठक्‌ रद आक्रन्दाट्‌ ST च। 
तत्‌ ठक्‌ ३६ पदोत्तरपदं शुह्णाति। गृह्माति ४० 
त्‌ गृ-तिळक्‌ ४० प्रतिकण्ठाथ-ललामश्च | 
तत्‌ ठक्‌ ४१ धमं चरति 1 (१) 
तत्‌ ठक्‌ ४२ प्रतिपथमेति ठंश्च | 
i” ४३ समवायान्‌ समवैति । समवैति ४५० 
तत्‌ समवेति ४४ परिषदो ण्यः | ण्यः ४५ 
तत्‌ स-ति प्यः ४५ सेनाया वा | 
तत्‌ ठक्‌ ४६ संज्ञायां ललाट-कुक्ङुख्यौ 
पश्यति | 
ठ्क्‌ ४७ तस्य धम्यम्‌ | तस्प०,घ०४६ 


` तस्य धर्म्यम्‌ ४८ अण्‌ महिष्यादिभ्यः । (२) 


तस्य धर्म्यम्‌ ४६ ऋतोऽञ्‌ (३) . 


१--(वा०) ्रधर्माच्चेति वक्तव्यम्‌ । 
२-- (गणपा०) महिषी, प्रजापति, प्रजावतो, प्रलेपिका, विलेपिका, भनुलेपिका, 
पुरोहित, मणिपालो, प्रनुचारक (भ्रनुवारक), होत, यजमान। इति महिष्यादिः। 
(ate) (क) नृनराभ्यामञ्‌ (ख) विशसितुरिड्लोपश्च। 
(ग) विभाजयितुणिलोपञ्च। 
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तस्य ठक्‌ 


तदस्य ठकू 
तदस्य शि-मू 
तदस्य ठक्‌ 
तदस्य, प्र-म्‌, ठक्‌ 
तदस्य प्रह-म्‌ 

तदस्य ठक्‌ 
१५ ११ 
तदस्य, शीलम्‌ 
तदस्य ठकू 
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वृत्तम्‌ 


भ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: [ग्र० ४, my 
५० अवक्रयः | 
५१ तदस्य पण्यम्‌ | तदस्य ६१, 

पण्यम्‌ ५४ 

५२ लवणाट्ठञ्‌ | 
५३ *किसरादिभ्यः छन्‌ । (१) छन ५४ 
५४ शलालुनोऽन्यतरस्याम्‌ | 
५५ शिल्पम्‌ | झिल्पम्‌ ५६ 
५६ मड्डुक कर्मरादणन्यतरस्याम्‌। 
५७ प्रहरणम्‌ | : प्रहरणम्‌ ५५ 
५८ परखघाटठज्‌ च | 
५६ शक्ति-यष्ट्योरीकक्‌ | 
६० अस्ति नास्ति दिष्टं मतिः | 
६१ शीलम्‌ । शीलम्‌ ६२ 
६२ छत्रादिभ्यो णः (२) 
६३ कर्माध्ययने वृत्तम्‌ | क-ने,दू-म्‌ ६४ 
६४ बहूचपूवपदाट्ठञ | 
६५ हितं भच्चा; | 
६६ तदस्मै दीयते नियुक्तम | कम्‌, ६० 


६७ श्राणा-मांसौदनाट्टिठन्‌ । 


Se MRR OS २ 
१-- (गणपा०) किसर (किशर), नरद, नलद, स्थागल, तगर, TH 


उशीर, हरिद्रा, हरिद्ु, पर्णी (पर्गी) 
*किद्वरादिभ्य इति पाठः 


» सुमङ्गल, हरिद्रायणी, इति किसरादिः। 


२--(गणपा०) छत्र, शिक्षा, प्ररोह (पुरोह का०), स्था (श्रास्था संत्या! 
प्रवस्था का०), बुभुक्षा, चुरा, तितिक्षा, उपस्थान, कृषि (ऋषि का०), क्‌ 
बिश्वघा, तपस्‌, सत्य, अनत, विशिखा, विशिका (शिविका का०), भेष 
उवस्थान, पुरोडा, बिक्षा, चुक्षा, मन्त्र। इति छुत्रादिः। 
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तत्र 
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खस्य 
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६८ भक्तादणन्यतरस्याम । 

६६ तत्र नियुक्तः 

७० श्रगारान्ताट्ठन्‌ | 

७१ अध्यायि न्यदेशकालात्‌ । 

७२ कटठिनान्त-ग्रस्तार-संस्थानेष 
व्यवहरति | 

७३ निकटे वसति | 

७४ आवसथात्‌ ष्ठल्‌ । 


(तद्धिते प्राग्घितीयप्रत्यय--) 


७५ प्रग्धिताधत | 

७६ तद्वहति-रथ-य॒ग-प्रासङ्गम्‌ | 
७७ घुरो यडढको । 

७८ खः सबधुरात्‌ | 

७६ एकधुराल्लुक्‌ च | 
co शकटादण्‌ । . 

८१ हलसीराटठक | 

८२ संज्ञायां जन्या; । 

८३ विध्यत्यधनुषा | 

८४ धनगणं लब्धा | 

८५ अन्नाण्णः । 

८६ वशङ्गतः 

८७ पदमस्मिन्‌ श्यम्‌ | 
८८ मूलमस्याबहि | 

८8 संज्ञायां धेनष्या | 

So गृहपतिना संयुक्त व्यः 
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तत्र ७४, 
नियुक्तः ७० 


वसति ७४ 
यत ।५।१।५ 
तत्‌ ५६,वहति ८२ 


खः ७९ 


लब्धा ५५ 
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यत्‌ 8१ नौ-बयो -धर्म-विष-सूल मूल- 
सीता-तुलाभ्यस्ताय-तुल्य- 
प्राप्य-बध्यानाम्य-सम-समित- 
संमितेषु | 
यत्‌ 8२ धर्मपथ्यर्थ-न्यायादनपेते । 
यत्‌ 8३ छन्दसो निमिते निमिते ९४ 
निमिते, यत्‌ ६४ उरऽसोण्‌ च । 
यत्‌ sy हृदयस्य प्रियः | हृदयस्य ९६ 
हृदयस्य, त्‌ 85 बन्धने TT । 
यतू 8७ मत-जन-हलात्‌ करण-जल्प- 
5 कर्षेषु | 
र यत्‌ 8८ तत्र साधुः | a a 


: तत्र साषुः 8 प्रतिजनादिभ्यः खञ्‌ । (१) 
तत्र aq १०० भक्ताण्णः | 
» » १०१ परिषदो ष्यः | 
त » » १०२ कथादिभ्यष्ठक्‌ । (२) 
` » » १०३ गुहादिभ्यष्ठन्‌ । (३) 
„ १०४ पथ्यतिथि-वसति-स्वपतेढञ्‌ | 


१-- (गणपा०) प्रतिजन, इदंयुग, संयुग, समयुग, परयुग, परकुल, पर- 
स्यकुल, भ्रमुष्यकुल, सर्वजन, विइवजन, महाजन, पञ्चजन। इति प्रतिजनादिः। 
२--(गणपा०) कथा, विकथा, विइवकथा, संकथा, वितण्डा, कुष्ठवित्‌ 
(कृष्टवित्‌ कुष्टचित्‌, का०), जनवाद, जनेवाद, जनोवाद, वत्ति, संग्रह, (सदर 
| का०), गुण, गण, wars इति कथादिः। 
३ (गणपा०) गुड, कुल्माष, सक्तु, AIT, मांसौदन, इक्षु बेणु, संग्राम! 
संघात, संकाम, संवाह, प्रवास, निवास, उपवास। इति गुडादिः। 


asin 
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तत्र, सा 


सभाया Bn तत्र 
साधुः 
aay प 


तत्र शयितः 


तश्र यत्‌ 


तत्र,भवे,छ-सिं 
00 2 «ess 
तत्र भवे छ-सि 
तत्र भवे,छ-सि 
तत्र भवे, छ-सि 


तत्र, यत्‌, छ-सि 
पत्‌ छ-सि 


वातिक-गणपाठ-सहितः 


१०४ सभाया य! | 
१०६ ढइछन्दासि | 


१०७ समानतीर्थे वासी । 

१०८ समानोदरे शयित ओ चो- 
दात्तः । 

१०६ सोदराद्यः | 

११० भवे च छन्दसि | 


१११ पाथो-नदीभ्यां say | 
११२ वेशन्त-हिमवद्भयामण्‌ | 
११३ स्रोतसो विभाषा डथडडयौ | 
११४ सगभे-सयूथ-सनुतादन्‌ | 
११५ तुग्राद्घन्‌ | 

११६ अग्राद्यत्‌ | 

११७ घच्छौ च | 

११८ समुद्राआद घः | 

११६ वर्हिपि दत्तम्‌ | 

१२० दूतस्य भागकर्मणी | 
१२१ रचोयातूनां हननी | 


१२२ रेवती-जगती-हविष्याभ्यः प्रश 


स्ये । 

१२३ असुरस्य स्वम्‌ | 

१२४ मायायामण्‌ | 

१२५ तद्वानासाप्ुपधानो मन्त्र 
इतीष्टकासु लुक्‌ च मतो | 
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सभायाः १०६ 


शयितः १०९ 


भवे ११८ 
छन्दसि १४४ 


ग्रग्रात्‌ ११७ 


असुरस्य १२४ 


बहा-मतोः १२६ 
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aa घ-सि १२६ अश्विमानण | 

छन्दसि १२७ वयस्यासु मूर्ध्नो मतुप्‌ | 

„ सत्‌ १२८ मत्वर्थ मासतन्वोः | मत्वर्थे १३२ 


मन्धे,छ-सि,यत्‌ १२६ मधोर्ञ च | 

Fee th १३० ओजसोऽहनि यत्खौ | 

werd, छ-सि १३१ वेशोयशआदेभगाद्यल्‌ | वे-त्‌ १३२ 
„ » वेस्‌ १३२खच। ख १३३, 
छन्दसि खः १३३ पूर्वे; कृतमिनियौ च। 

noo यत्‌ १३४ aig: संस्कृतम्‌ | 


सन्दसि १२४ सहस्रेण संमितौ घः | TEM, घः १३६ 
स-ण,घः छसि १३६ मतौ च। 

छन्दसि १३७ सोममहंति यः | सोमम्‌, यः १३६ 
छसि,ोम्‌ य: १२८ मये च | मये १४० | 


मये, यत्‌, छसि १३६ मधोः | 
मये, यत्‌,छसि १४० वसोः समृहे च । (१) 


छन्दसि १४१ नचत्राद्‌ घः | 

2 १४२ सवदेवात्‌ तातिल्‌ | तातिल्‌ १४४ 
” ताल १४३ शिव-शमरिष्टस्य करे | शि-स्य १४४ 
ly Req, १४४ भावे च | 


इति चवुर्याध्यायस्य चतुर्थः पादः 
चतुर्थाध्यायशच समाप्तः। 


१--(वा०) (क) ग्रक्षरसमूहे छन्दसः स्वार्थं उपसंख्यानम्‌ । (ख) 
बबुशम्दादपि यद्वक्तव्यः। 5 
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SY पञ्चमोध्यायः 


प्रथम; पाद; 


(aréta छयद्विधिप्रकरणम्‌) 


१ ग्राकक्रीताच्छः | Ba 
“२ उगवादिभ्यो यत्‌ । (१) यत्‌ ४ 
यत्‌ ३ कम्बलाच्च संज्ञायाम्‌ | 
i ४ विभाषा हविरपूपादिभ्य; | (२) 
छ? ५ तस्मै हितम्‌ | तस्मै हितम्‌ ११ 
तस्म॑ हितम्‌ ६ शरीरावयवाद्यत्‌ | यत्‌ ७ 
af, यत्‌ ७ खल-यव-माष-तिस-वृषः-ब्रह्म- 
श्च | 
तस्मै हितम्‌ ८ अजाविभ्यां थ्यन्‌ | 
तस्मै हितम्‌ & आत्मन्वि्वजन-भोगोत्तरपदात्‌ 
खः | (२) 


१--(गणपा०) गो, हविस, अक्षर) विष, बहिस्‌, अष्टका, | स्खदा (स्खद 
का०), युग, मेघा, सुच्‌, (स्रक्‌, का०,) नाभि नभं च, YT सम्प्रसारणम्‌ 
वा च दीर्घत्वं तत्सन्नियोगेन चान्तोवात्तत्त्वम्‌। ऊधसोऽनङ'च। कूप, खद, दर 
(उदर का०), खर, भ्रसुर, WaT (श्रध्वा Flo), AG वेद, वीज, दोप्त 
(दसि), स्कन्द) इति गवादिः। | 
' २--(गणपा०) श्रपुष, तण्डुल, MAT (प्रस्युष), झभ्योष, wae, पृथुरू, 
भोदन, सूप, पुप, किण्य, प्रदीप, मसल, कटक, THAT, Ci, भर्गल, प्रश्नविका- 
रेभ्यइच। यूप, स्थूणा, दीप (पोप का०), HAA, पत्र, कट, ATLL इत्यपूपादिः \ 

३--(वा०) (क) खविधाने पंचजनादुपसंख्यानम्‌। (ख) सवजनाट्ठय्‌ 
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तस्मै हितम्‌ १० सवंपुरुषाभ्यां णढजौ | (१) 
00 ११ माणव-चरकाभ्यां खन । 
पि १२ तदर्थं विकृतेः प्रकृतो | तदथं बिन्ती १५ 
तदषं वित्तो १३ छद्रिपधि-बलेढंजू | 
» १४ ऋषभोपानहोञ्यः | 
शग १४ चमंणोऽम्‌ | 


छः १६ तदस्य तदस्मिन्स्यादिति । तदस्य तदस्मिन्‌ 
स्यात्‌ १७ 


तदस्य त-त्‌ १७ परिखाया ढम्‌ । 
(प्राहय--) 
१८ प्राख्तेष्ठम्‌ | ठ्नु १९७ 
१६ आहांदगोपुच्छ-संख्या-परिमा- ठक्‌ ७१ 
णाटठक्‌ 
ठक्‌, आहीेषु २० असमासे निष्कादिभ्यः | (२) 
भाहीयेषु २१ शताच्च ठन्यतावशते | (३) 
90 २२ संख्याया अतिशदन्तायाः कन्‌। 
२३ वतोरिड्वा | | 
ae २४ बिशति-त्रिशद्धयाँ ड्वुन्नसं- 
ज्ञायाम्‌ । 


खएच (ग) महाजनान्नित्यं ठञ्वक्तव्य:। (घ) राजाचार्याभ्यां नित्यम्‌ (ङ) 
आाचार्यादणत्वञ्च | 


१--(वा०) (क) सर्वाण्णस्य वा वचनम्‌ (ख) पुरुषाद्वधविकारः 
समूहतेनङृतेष्विति वक्तव्यम्‌ | ‘ 


२--(गणपा० ) निष्क, पण, पाद, माष, वाह, द्रोण (वाहद्रोण फा०) 
यष्टिः। इति निष्कादि:। 
३--(वा०) शतप्रतिपेधेऽन्यशतत्वेऽप्रतिषेधः। 
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आरहीयिषु २४ कंसाट्टिठन्‌ | (१) 

7 २६ शूपादजन्यतरस्याम्‌ | 

२७ शतमान-विशतिक-सहस्र-वस- ` 
नादण | 


म्राहींयस्य २८ अध्यधंपूव द्विगोलुंगसञ्ज्ञायास| ea a 


ग्र-गो:, rt, २६ विभाषा कार्षापण-सहस्राभ्यास्‌। विभाषा ३१ 
TR (2) 


Cae ३० द्ित्रिपूर्वानिष्कात्‌ । (३) बित्‌ २१ 
fea, द्विगोः, 
श्रा-स्य, AT, लुक्‌ २१७विस्ताच 

mai, श्राषु ३२ विंशतिकात्खः | 


RE, ३३ खार्या ईकन्‌ । (४) 


अनोः, TY ३४ पण-पाद-माप-शताद्यत्‌ | यत्‌ ३६ 

„ » यत्‌ ३४ शाणाद्वा। (५) शाणात्‌ ३६ 
शात्‌,मा-पु, = ३६ द्वित्रिपर्वादण च | 

ठन्‌ २३७ तेन क्रोतम्‌ । 


३८ तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ|(६) तस्यनि-तो ४१ 


१ (वा०) (क) अर्घाच्चेति वक्तव्यम्‌। (ख) कार्षापणाद्वा टिठन्‌ वक्तव्य: 
प्रतिशब्दशचास्यादेशो वा वक्‍तव्य: । 

२--(वा०) कार्षापणसहस्नाभ्यां सुवर्णततमातयोरुपसंख्यानम्‌ । 

३ (alo) तत्र च बहुग्रहणम्‌ । 

४--(वा०) (क) केवलाच्चेति वक्तव्यम्‌ (ख) काकिण्पाएचोप- 
संख्यानम्‌। (ग) केवलायाइच । 

५--(वा०) शताच्चेति वक्तव्यम्‌ । 

६--(वा०) (क) तस्य निमित्तप्रकरणे वातपित्तइलेष्मम्यः शमनकोपनयो- 
रुपसंख्यानम्‌। (ख) सन्निपाताच्चेति वक्तव्यम्‌ `| 
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३६ गोद्वयचोऽसंख्यापरिमाणा- यत्‌ ४० 
शवादेयत्‌ | (१) 

४० पुत्राच्छ च | 

४१ सर्वभूमि-पथिवीभ्यामणजौ | सवंभू-णनौ ४३ 

४२ TIE | 


` ४३ तत्र विदित इति च | तत्र विदित: ४४ 
सवलो 

४४ लोक-सबलोकाट्ठन्‌ | 

४५ तस्य वाप! | तस्य॑ वापः ४६ 

४६ पात्रात्ष्ठन्‌ 


४७ तदस्मिन्‌ वृद्धयाय-लाभ-शुल्को तद-यते४६ 
पदा दीयते । (२) 


४८ पूरणार्धाट्‌ उन्‌ | ठन्‌ ४९ 

४६ भागाद्यच्च | 

५० तद्धरति वहत्याबद्दति भाराद्व॑- तत्‌ ५५. हर- 
- शादिभ्यः । (३) iE 


५१ वस्नद्रव्याभ्यां उन्कनौ | 

५२ संभवत्यवहरति-पचति | स-ति ५५ 

५३ आढकाचित-पात्रात्‌ खोऽन्यः भात्‌ ५४ 
तरस्याम्‌ | 


१--(वा०) ब्रह्मवचंसादुपसंख्यानम्‌। 

(गणपा०) wea, भ्रमन्‌, गण, ऊर्णा, उमा, गंगा (भङ्ग, भंगा), वर्षा, 
(वर्ष का०), बसु। इत्यहवादिः। 

२--(वा०) चतुर्थ्यर्थ उपसंख्यानम्‌। 

३-- (गणपा०) वंश, कुटज, बल्वज, मूल, स्थूणा (स्थूण का०), TH 
भ्रमन्‌, भव, इलक्ष्ण, इक्षु, खट्वा। इति बंशादिः। 
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ततु,रा-त्‌,स-ति 
तत्‌, स-ति, ष्ठन्‌ 
द्विगोः 

य-हितः 

ग-हितः 


` तद-म्‌, कः ' 


a») 
वर्गे, त-म्‌ 
तद-म्‌ 


यथाविहितः 


तत्‌,श्रहेति,पथधा-तः 


तत्‌, नित्यमहेति 
« तद्‌ ग्रहेति 
11 ” यत्‌ 


१--(वा०) (क) स्तोमे डविधि 


वातिक-गणपाठ-सहितः [ १४३ 

५४ द्विगोः ष्ठंश्च । द्विगोः, ष्ठन्‌ ५५. 

५५ कुलिजाल्छुक्खौ च | 

५६ सोऽस्यांश-वस्र-भृतयः | 

५७ तदस्य परिमाणम्‌ । तद-गम्‌ ६२ 

५८ संरव्यायाः संज्ञा-संघ-सत्रा- 
ध्ययनेषु | (१) 

५६ पंक्ति-विंशति-त्रिशत्‌-चत्वारिं- 
शत्‌-पञ्चाशत-वष्टि-सप्तत्य- ` 
शीति-नबति-शतम्‌ | 

६० पञ्चद्दशतौ वर्गे वा । ait 

१ सप्तनो5्म छन्दसि | 

६२ त्रिंझञ्चत्वारिंशतोन्राह्मणे 

.. संज्ञायां डण्‌। 

६३ तदंति | त 

६४ छेदादिभ्यो नित्यम्‌ । (२) तिम्‌ ६५ 

६५ शीष॑च्छेदायच | यत्‌ ७० 

६६ दण्डादिभ्यो यः | (३) 

६७ छन्दसि च। 

पंचदशाद्यथः। (ख) शन्शतोडि- 


निश्छन्दसि। (ग) विशतेश्चेति वक्तव्यम्‌ । 
२ (गणपा०) छेद, भेव, we, बोह, नतं (नति, वर्त का० ) क्ष, 
तीर्थ, संप्रयोग,” विप्रयोग, प्रयोग, विप्रकर्ष, प्रेषण, संप्रश्न, विप्रश्‍न, विकर्ष, 
- प्रक्ष, विराग विरङ्कं च। इति छेदादिः। 
३--(गणपा०) दण्ड, मुसल, मधुपर्क, कशा, अर्घ, मेष, मेघा, सुवण, 
उदक, वघ, युग, गुहा, भाग, इभ, भंग, इति दण्डाविः। 
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तदहुति यत्‌ ६८ पात्राद्घंश्च | 
RT ६६ कडङ्कर-दक्षिणाच्छ च | 
तदहति, छतो ७० स्थालीबिलात्‌ । 


तदहंति ७१ यज्ञत्विगूभ्यां घखजौ | (१) 
(ठ्यधिकार--) 
oo, व्म्‌ ७२ पारायण-तुरायण-वान्द्रायशं 
बतेयति | 
तत्‌, ठब्‌ ७३ संशयमापन्नः | 
तत्‌, व्यू ७४ योजनङ्गच्छृति। (२) गच्छति ७५ 
तत्‌, गच्छति ७५ पृथः ष्कन्‌ | पथः ७६ 


तत्‌, ग-ति, पथः ७६ पन्थो शु नित्यम्‌ | 

गच्छति, वन्‌ ७७ उत्तरपथेनाहृतं च । (३) 
७टः कालात्‌ | कालातू ६७ 

कालात्‌, व्यू. ७४ तेन निईत्तम | . 

४१ ` 5° तमधीष्टो भरतो भूतो भावी | 


तमू, भूते ८१ मासाइयसि यत्खजौ | हि Eh 
तम्‌, मासात्‌, तम 
वयसि, भूते ८२ द्विगोयप्‌ | यपू ०३ 


वयसि, तम्‌, 

भूते गतृठमौं २२ पणमासाणएयच्च | पतत पयत्‌ ४ 

THT .८४ अवयसि ठंश्च | 

le ननम ८० 0: आही 
१--(वा०) यज्ञत्विगृभ्यां तत्कर्माहेतीत्युपसंख्यानम्‌ | 


र (क) योजनं गच्छतीति क्रोशगतयोजनशतयोच्पसंख्यानमू। 
(ख) ततोऽभिगमनमहतीति स। ट 
३--(वा०) (क) श्राहूतप्रकरणे वारिजंगलस्थलकान्तारपूर्वपदादुपसंख्याः 

पसंस्याः 
TU! (ख) प्रजपयशङ्भुपथाभ्याञ्च 3 (ग) मधुकमरिचयोरण्‌ स्थलात्‌। 
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go ५, पा० १] वातिक-गणपाठ-स हितः [ १४५ 
तम्‌, प्रधी-दिषु ८४ समायाः खः | स-या: ८६, 

र ख: ८८ 
तम्‌, समायाः, ८६ हिगोर्वा 
हि ६डिगोबो। | गोः वा 
तम्‌, fet: ८७ रात्र्यहःसंवत्सराच्च | 
नि-षु वा, खः 
तम्‌,ढिगोः,नि7 ८ वर्षाल्लुक्‌ च । वर्षात्‌ ५६ 
पु, वा, खः > 


तम्‌, तेन, नि-पु, ८६ चित्तवति नित्यम्‌ | 
व-त, द्विगो:,लुक्‌ 
8० पृष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते | 
निवृत्तादिपु 8१ वत्सरान्ताच्छर्छंदासि | वत्स-त्‌,छ-सि९२ 
छः FE 8२ संपरिपूर्वातख च | 


. नि- 
a 8३ तेन परिजय्य-लभ्य-कार्य- 
सुकरम्‌ | 
उम्‌, कालात्‌ ४ तदस्य बह्मचयंम्‌ | (१) 
ठ्‌ &५ तस्य च दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः। 
कालात्‌, 8६ तत्र च दीयते कायं भववत्‌ | तत्र €७ दी-म्‌ &५ 


तत्र दीयते कायम्‌ &\9 व्युष्टा दिभ्योऽण्‌ । (२) 
दीयते कार्यम्‌ &८ तेन यथाकथाच हस्ताभ्यां 
णयतो | 


१--(वा०) (क) तदस्य ब्रह्मचर्यमिति महानाम्म्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । 
(ख) तच्चरतीति च। (ग) श्रवान्तरदीक्षादिभ्यो डिनिः। (घ) श्रष्टाचत्वा- 
रिशतो at । (ङ) चातुर्मास्यानां यलोपश्च। (च) चतुर्मासाणूण्यो यज्ञे तत्र भवे। 
(%) संज्ञायामण्‌ वक्तव्यः। 

२--(वा० ) अणूप्रकरणे अग्निपदादिभ्य उपसंख्यानम्‌। 

(गणपा०) व्युष्ट, नित्य, निष्क्रमण, प्रवेशन, उपसंक्रमण, तीर्थ, भस्तरण, 
(प्रास्तरण का०), संग्राम, संघात, अग्निपद, पीलुमूल, प्रवास, उपवास, संस, 
दीर्घ। इति व्युष्टादिः। 
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तेन, ठन्‌ 8& संपादिनि | सम्पादिनि १०० 
तेन, सम्पादिनि १०० कर्मवेषाद्यत्‌ । 

ठन्‌ १०१ तस्मै प्रभवति सन्तापा- पर्णे्रति{०३ 


दिभ्यः | (१) 
तस्मै, प्र-ति,ठनू १०२ योगाद्यच्च | 
» „ » १०३ कर्मण उकम्‌ | 


ठ्ब्‌ १०४ समयस्तदस्य प्राप्तमू | be 107 
तदस्यप्राप्तम्‌ १०४ ऋतोरण | (२) ऋतोः १०६ 
„ ऋतोः १०६ छन्दसि घस्‌ | 
तद-म्‌ १०७ HAA | कालात्‌ १०८ 
तदस्य, कालात्‌ १०८ प्रकृष्टे ठ्ञ्‌। 

तदस्य, ठम्‌ १०६ प्रयोजनम्‌ | रतम्‌ ११४ 
तदस्य, प्रयोग - ११० विशाखाषाढादण्‌ मन्थः 

दण्डयोः | (३) 


तदस्य, प्रम्‌ १११ अनुप्रवचनादिभ्यशछः | (2) ७: ११२ 
तदस्य प्र-मुठ: ११२ समापनात्सपूर्वपदात्‌ । ` 


१ (गणपा०) संताप, संनाह, संग्राम, संयोग, संपराय, संबेशन, संपेश, 
निष्पेष, सर्ग, निसर्ग, विसर्ग, उपसगं, प्रवास, उपवास, संघात, संबेष, संवास/ 
संमोदन, सक्तु, मांसोदनाद्बिगृहीतादपि, भसर्ग। इति संतापादिः। 

२--(वा० ) तदस्य प्रकरणे उपवस्त्रादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । 

३--(वा०) चूडादिभ्य उपसंख्यानम्‌। 

४-— (गणपा०) प्रनुप्रबचन, उत्थापन, उपस्थापन, संवेशन, प्रवेशत, 
झनुप्रवेशन, भ्नुवासन, भ्रनुवचन, श्रनुवाचन, भन्यारोहण, प्रारम्भण, श्रारम्भण, 
झारोहण, भ्रनुवेशन, झनुवादन, प्ररोहण। इत्यनुप्रवचनाविः। 

(ato) (क) छप्रकरणे विशिपूरिपतिरुहिप्रकृतेरनात्सपूर्वपदादुपसंख्यातर्म्‌। 
(ख) स्वर्गादिभ्यो यत्‌। (ग) पुण्याहवाचनादिभ्यो लुक्‌। र 
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तदस्य,प्रम्‌ ११३ ऐकागारिकट चोरे । 
तदस्य, परम्‌ ११४ आकालिकडाद्यन्तवचने | (१) 
(नञ्स्नडाधिकारः) 


११५ तेन तुल्यं क्रियाचेद्वतिः | वतिः ११८ 
बतिः ११६ तत्र तस्येव | 
00 ११७ aay | 
5 ११८ GUNNS धात्वर्थे । 
११६ तस्य भावस्त्वतलो | तस्यभावस्त्व- 
तलौ १३६ 


१२० आ च त्वात्‌ | 
१२१ न नञ्पूर्वातत्युरुपादचतुर- 
संगत-लघण-वट-युध-कत-रस- 
ससेभ्यः | 
तस्यभावः १२२ पृथ्वादिभ्य इमनिज्या । (२) इमनिच्‌ १२४ 
त-वः, इ-च्‌ १२३ वर्ण-ृठादिभ्यः ष्यञ्च | (३) ष्यम्‌ १२४ 
४४ १ ११ १२४ युणवचन-ब्राह्मणादिभ्यः कःणि १३६ 
कर्मणि च । (४) 


१ (वा०) आकालाट्ठंश्च । 

२--(गणपा०) पृथु, मूडु, महत्‌, पट्‌, तनु, लघु, बहु, साघु, भाशु (भासु), 
उस (उरू का०), गुरु बहुल, खण्ड, दण्ड, चण्ड, झकिचन, बाल, होड, पाक, वत्स, 
भन्द, स्वावु, BEA, वीं, प्रिय, दुष, ऋजु, सिप्र, क्षुद्र, भणु, वेणु इति पृष्दादिः। `| 

३ (गणपा०) वृढ, वृढ, परिवुढ, भुश, कृश, वकक (चक्र का०), शुक, 
चुक, WTS, कृष्ट, (झाकृष्ट का०), लवण, ATH, शीत, उष्ण, जड, वधिर, 
पण्डित, मधुर, मूर्ख, मूक, बर्यातलात, (लाभ Sto) सतिमतःशारवानाम्‌। समो 
मतिमनसोः। जयन, भ्रम्ल, बाल, तरुण, मन्द स्थिर, बहुल, वीर्घ। इति बूढादिः। 

४--(गणपा०) ब्राह्मण, बाडय, माणव, Heat नुम्‌ च। चोर, घूं, 
भाराघय, विराधय, wre, उपराधय, एकभाय, द्विभाव, त्रिभाव, प्रत्य- 
भाव, कषेत्रज्ञ संयादिन्‌, संयेशिन्‌, संभाषिन्‌, बहुभाषिन्‌, शीर्षघातित्‌, (शीर्षे- 
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तस्य, भा-गो: १२५ स्तेनायअलोपश्च । 

१२६ सख्युर्यः | (१) 

१२७ कपि-्ञात्योर्टक्‌ | 

१२८ पत्यन्त-पुरोहितादिभ्यो यकू | 
(२) 


पातिन्‌ Sto), संघातिन, समस्थ, faqaed, परमस्थ, सध्यसस्थ, wen, 
कुशल, चपल, निपुण, पिशुन, कुतूहल, क्षेत्रज्ञ, निम, वालिश, अलस, वृष्पु 
रुष, कापुरुष, राजन्‌, गणपति, श्रांधपति, गडुल, दायाद, विशस्ति, विषम, 
विपात, निपात, सर्ववेदादिभ्यः स्वार्थे। चतुर्वेदस्पोभयपदबुद्धिश्व। शोटोर, 
सूक, कपि, विशसि, पिशाच, विशाल, घनर्पात, नरपति, निव, निधान, विष, 
स्वभाव, निघातिन, राजपुरुष, विशाय, वियात, विजात, नयात, सुहित, 
दीन, विदग्ध, उचित, समग्र, शोल, तत्पर, FAI, यथातथा, पुरस्‌, पुनःपुनः 
भ्रभीक्षण, तरतम, प्रकाम, यथाकाम, निइकुल, स्वराज, महाराज, युवराज, 
सम्राज, wage, पिशुन, भ्रनृशंस, श्रयथातथ, श्रयथापुर, स्वधमं, धरः 
क्ल, परिमण्डल, विश्वरूप, ऋत्विज, उदासीन, ईश्वर, प्रतिभू, सार 


मानुष, भ्रास्तिक, नास्तिक, युगपद, पूर्वाधर, उत्तराधर, अपकृतिगण:। इति 


ब्राह्मणादिः। 

(ato) ब्राह्मणादिषु चातुवेर्ण्यादीनां उपसंख्यानम्‌। (ख) अहंतो तुम्‌ च। 

१--(वा०) दूतवणिग्भ्यांचेति वक्तव्यम्‌ । 

२--(गणपा०) पुरोहित, राजासे, ग्रामिक, (संग्रामिक का०), पिण्डं 
सुहित, बाल, मन्व (बालमन्द), खण्डिक, दण्डिक, alse (वर्जित फ़ार) 
किक, घमिक, शिलिक, (शीलिक का०), सूतिक, मूलिक, तिलक (तिलिश 
का०), भ्रंजलिक, भ्रंजनिक, (म्ंजतिका फा०), ऋषिक (रूपि), पुरि 
(वुत्रक का०), भविक, छत्रिक) पिक, पथिक (पथिका ४1०), मिक 


प्रतिक, सारथि (सारथिक ato), श्रास्तिक, सूचिक, azn, सूचक, 
रक्षसूचक Sto), नास्तिक, श्रजानिक, शाक्वर, (राक्छर का० pe 
ae 


चूडिक, एविक, मिलिक, स्तनिक, चूडितकि, कृषिक, पूतिक, पत्रिक/ * 
पक्षिक, जलिक, शमिक, तिथ्विक, प्रचिक, प्रविक, परिक्षक, पुजनिक, मूर 
cafes, इति पुरोहितादिः। 
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तस्य, भागो: १२६ म्राणभूज्ञाति-वयोबचनोद्रा- 
त्रादिभ्योऽन्‌ | (१) 
» ” १० हायनान्त-युवादिस्योऽश्‌। (२) प्रण 00; 
„ भण्‌ १३१ इगन्ताच लघुपूर्वाद । अ 
» „ » १३२ योपथाद्गुरुपोत्तमादुञ्‌ (३) | 
non बुब्‌ १३ द्वन्द्व मनोज्चादिम्यश्च | (४) 
non ” १३४ शोत्र-चरणाच्छलाघात्याकार- 
तदवतेषु । 
लि » १३४ होजताभ्यरछ | 
ही » १३६ त्रह्मणस्त्वः | 
इति पंचमाध्यायस्य प्रथमः पाव: 


[ eve 


TT १२४ 


१--(गणपा०) उद्गातृ, Tg, प्रतिहत्‌, प्रशस्तू, होतृ, पोतू, हतुं, (कत 
का०), रथगणक, पत्तिगणक, (पक्षिगणक, पत्रिगणक, का० ) सुष्ठु, बुष्ठु, 
mad, वधू, सुभगमंत्रे। इत्युद्गात्रादि:। coum 

२--(गण० ) युवन्‌, स्थविर, होतू, यजमान, पुरुषासे (पुरुष प्र- 
समासे) भातृ (भातृ का०), कुतुक, (कतक का० ), अमण (णम), 
wh कमण्डलु, कुस्त्री, get, दुःस्त्री, सुहृदय, बुहूंदय, सुहूव, बुहूंद, सु- 
भात्‌, दुर्ञात्‌, वृषल, परिग्राजक, सब्रह्मचारिन्‌, भ्रनृशंस, हृदयासे, (हृदय 
भसमासे) कुशल, चपल, निपुण, पिशुन, कुतूहल, क्षेत्रज्ञ, ्ोत्रियस्य यलोपश्च। 
गत्‌) कतक, कुचुक, कन्दुक, मिथुन, gaat, महस्‌, कितव, पोत, इति 
पुवादि:। ‘ 

२--(वा०) सहायाद्वेति वक्तव्यम्‌ | 

४--(गण०) मनोज्ञ, प्रियरूप, श्रभिरूप, कल्याण, मेधाविन्‌, भ्रादय, 
सपुत्र, छान्दस, छात्र, श्रोत्रिय, चोर, धूर्त, विशवदेव, (वेइववेव का०), 
पुन्‌, कुपुत्र, प्रामपुत्र, ग्रामकुलाल, प्रामषण्ड (MAT, ग्रामखण्ड का०), 
WET, सुकुमार, बहुल, श्वश्यपुत्र, (प्रवश्य का०), प्रमुष्यपुत्र, भ्रमुष्य- 
सारपुत्र, शतपथ, कुशल, भ्रहोपुरुष, इति मनोज्ञाबिः। 
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अथ द्वितीयः पादः 


र १ धान्यानां भवने क्षेत्रे खम्‌। भने क्षेत्र ५ 
भवने क्षेत्रे २ व्रीहिशाल्योडक्‌ | 
३ यव-यवक-षण्टिकाद्यत्‌ | यत्‌ ४ 

„ यत्‌ ४ विभाषा तिल-माषोमा-भङ्गा 

णुभ्यः | 

५ सर्वचमंणः कृतः खखनी | 
६ यथामख-संमुखस्य दशनःखः। लः १५ 

खः ७ तत्सर्वादेः पथ्यङ्ग-कम-पत्र- तद्‌ १७ 

पात्रं व्याझोति | 
तद्‌, खः ८ आप्रपदं प्राझोति । 
FE & अनुपदसर्वान्नायानयं बद्धा- 

भक्षयति-नेयेपु । 

non १० परोवर-परम्पर-पुत्रपौत्रमनु- 

अवति । 
/ ५ ' ११ अवारपारात्यन्तानुकामं गामी | 

त (१) 

खः १२ समांसमां विजायते | (२) विजायते १३ | 
खः विजायते १३ अद्यञवीनावष्टब्धे | 
खः १४ आगवीनः । 
खः १५ अनुखलंगामी | अलङ्गामी १४ 


~ 


१--(वा०) (क) विपरीताच्च। (ख) विगृहीतादपीष्यते । 
२--(वा०) (क) पूर्वपदस्य यलोपवचनम्‌। (ख) अझनुत्पत्ताबुत्तरदर्स 
चवा वचनम्‌ ॥ 
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तद्‌, अलज्ञामी १६ अध्वनो यत्खौ | यत्खो १७ 
, » यत्लौ १७ अभ्यमित्राच्छ च । 
१८ गोष्ठात्‌ खञ्‌ भूतपूर्वे । खन्‌ २३ 
खन्‌ १६ अश्वस्यैकाहगमः | 
|) २० शालीन-कौपीने WTS 
ययोः | 


* २१ ब्रातेन जीवति 


र २२ साप्तपदीनं सख्यम्‌ | 
हि २३ हैयङ्गवीनं संज्ञायाम्‌ | 
है २४ तस्य पाकमूले पील्वादि-कर्णा तस्य मूलम्‌ २५ 
दिभ्यः कुणब्जाहचो | (१) 
तस्य, मूलम्‌ २५ पच्षात्तिः | 
२६ तेन वित्तशचुञ्चुप्‌-चणपौ | 
२७ वि-नञ्भ्यां नानाञ्गौ न सह | 


२८ वे! शालच्छङ्कटचौ । . वेः २६ 
वेः २६ संग्रोदश्च कटच्‌ | (२) कटच्‌ ३० 
कंटचू ३० MATT कुटारच | झवात्‌ ३१ 


MRR की मल के अर 


१--(गणपा०) पीलु, कर्कन्धु, (WHT) क्षमी, करीर, कुवल (बल), 
way, प्रइवस्थ, खदिर, इति पील्वादिः। 

कणं, पक्षि, नख, मुल, केश, पाव, गुल्फ, W WH (ERR), दस्त, 
प्रोष्ठ, पृष्ठ, सख, oye, इति कर्णाबिः। ४6. 

२--(वा०) (क) कटच्यकरणे$लाबूतिलोमाम्यो रजस्युपसंख्यानम्‌ । 
(ख) भङ्गायाइच । (ग) गोष्ठादय: स्थानादिषु पशुनामादिभ्य पसा । 
(ष) संघे कटजू वक्तव्य: । (ङ) विस्तारे पटजूवम्तव्यः। (च) fact गोयुगच्‌। 
(छ) प्रकृत्यथंस्य षट्त्वे षड्गवच्‌। (ज) विकारे स्नेहने तैलच्‌ (स) संभवने 
क्षेत्रे शाकटशब्दरच प्रत्ययो वक्तव्यः (न) शाकिनशब्दण्च प्रत्ययो वक्तव्य: | 
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१६२ ] अष्टाध्यायी सूत्रपाठः [प्र ५, पा० २ 

भ्रवात्‌ ३१ नते नासिकायाः संज्ञायां टौटन्‌- न-याः ३३, स- 
METAS । ` पका 

न-या:सञ्जायाम्‌ ३२ नेबिंडज्‌ बिरीसचो । नेः ३३ 


नेः, नाः, सम्‌ ३३ इनच्‌ःपिटच्‌चिक चिच | (१) 
सञ्ज्ञायाम्‌ ३४ उपाधिभ्यां त्यकमासनारूढ्यो।। 
३५ कर्मणि घटोऽठच्‌ । 
३६ तदस्य संजातं तारकादिभ्य त-स्य ३८ 


इतच्‌ | (२) 
तदस्य ३७ प्रमाणे ढयसञ्‌-दष्नज्‌-मात्रचः। प्र-णे, इ-चः ३५ 


(२) 


१--(वा०) (क) इनचूपिटचूकाः चिकचिचिकादेशाश्च वक्तव्याः। 
(ख) क्लिम्नस्य चिल्‌पिल्लश्चास्य चक्षुपी। (ग) चुलादेशो वक्तव्य: । 

२-- (TITS) तारका, पुष्प, कर्णक, मंजरी, ऋजीष, क्षण, सूच, 
(सूचक Sto), मूत्र, निष्क्रमण, पुरीष, उच्चार, प्रचार, विचार, कुड्मल, 
(कड्मल), कण्टक, मुसल, मुकुल,कुसुम, कुतूहल, स्तवक (स्तबक), किसलय, 
पल्लव, खण्ड, बेग, निद्रा, मुद्रा, बुभुक्षा, धेनुष्या, पिपासा, अद्धा, प्रश्न, पुलक, 
झंगारक, वर्णक, A, दोह, सुख, दुःख, उत्कण्ठा, (उत्कण्ठ का०), भर, 
व्याधि, वमन्‌, व्रण, गौरव, शास्त्र, तरंग, तिलक, चन्द्रक, (चन्द्र का०), 
WAR, गर्व, मुकुर, (HAC), हर्ष, उत्कर्ष, रण, कुवलय, गर्ध, क्षुध्‌ (क्षुधा 
wo), सीमन्त, ज्वर, गर, रोग, रोमाञ्च, पण्डा, कज्जल, तृष्‌, कोरक, 
कल्लोल, स्थपुट, फल, कंचुक, YL, KHL, शेवल, बकुल, शवभ्र, AIA 
कलंक, कदम, कन्दल, मूर्छा, प्रंगार, हस्तक, (हस्त का०), प्रतिबिम्ब, विध्त- 
तन्त्र (विघ्न, तन्त्र), प्रत्यय, दोक्षा, गर्ज, गर्भावध्राणिनि। तन्त्रा, सवक) 
कर, झाम्दोल, गोर, राग। प्राकृतिगण:, गति तारकाविः। 

३--(वा०) (क) प्रमाणे लो वक्तव्यः। (ख) द्विगोनित्यम्‌। (ग) 
डट, स्तोमे वक्तव्यः (घ) शचूछनोऽडिनिर्वक्तव्यः। (= ) विशञतेश्चेति वक्तव्यः 
(च) प्रमाणपरिमाणाभ्यां संख्यायाइचापि संशये मात्रज्वक्तव्यः। (छ) वत्वन्तात्‌ 
स्वार्थ द्वयसजूमात्रचौ बहुलम्‌। 
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तमस्य प्रमाणे ३८ पुरुषहस्तिभ्यामण च | 
द्व-चः 


तःस्य ३६ यत्तदेतेभ्यः परिमाणे TAT! aay ४१ 
(१) 
बतुप: ४० किमिदंभ्यां वो घः | वो 'घः ४१ 


तदस्य,वतुप्‌,बोधः ४१ किमः संरव्यापरिमाणे हति च। 
| ४२ संख्याया अवयवे तयप्‌ | 
४३ द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्चा | तयस्या यच ४४ 
तय-च्‌ ४४ उभादुदात्तो नित्यस्‌ 


(wa मत्वर्थीयप्रत्यय--) 


5 ४४ तदस्मिन्नधिकमिति दशाः तदस्मि-कम्‌ ४६ 


डः ४६ 
न्ताडड; | 
तद-म्‌, डः ४६ शदन्तविंशतेश्च । (२) 
तदस्य ४७ संख्याया गुणस्य निमाने मयट्‌। 
४८ तस्य पूरणे डट | डट्‌ ५३,त-गे ५८ 
डः ४६ नान्तादसंख्यादेमट्‌ | TM ५० 
तत, इ र ५० sea छन्दसि | 
डटि ५१ पट-कति-कतिपय-चतुरां थुक्‌ | 


(३) | 
१ ५२ बहु-पूगगण संघस्य तिथुक्‌। 
| २३ बतोरिथुक्‌ | 


१--(वा०) बतुप्रकरण युष्मदस्मद्भ्यां छन्दस सादृश्य उपसंख्यानम्‌ ! 
२--(वा०) (क) शातम्रहणऽन्तम्नहणं प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स तदादेरधिकार्थम्‌ । 
(ख) संख्याग्रहणं च कतंव्यम्‌। 


२--(वा०) चतुरण्छयतावाद्यक्षरलोपश्च । 
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१५४ ] अष्टाघ्यायीसूत्रपाठः [ Fo ५, पा० २ 
तस्य पूरणे ५४ द्वस्तीय; | तीयः yy 
तीयः त-णे ४४५ त्रेः सम्प्रसारणञ्च | 
डटः ५६ विंशत्यादिभ्यस्तमडन्यतर- तमद्‌ ५८ 

स्याम्‌ । 
» तमद्‌ ` ५७ नित्यं शतादि-मासार्घ-मास- 

संवत्सराच | 
Pe, ५८ पष्टयादेशचासंख्यादेः | 

५६ मतौ छुः प्रक्तसाम्नोः | मतौ, छः ६२ 

भतो, छस्य ६० अध्यायानुवाकयोर्ळुक्‌ | Bait: ६२ 


मतौ Aa: ६१ विश्ुक्तादिभ्योऽश्‌ | (१) 
मतो, wat ६२ गोषदादिभ्यो वुन्‌ । (२) वुन्‌ ६३ 
बुन्‌ ६३ तत्र कुशलः पथः । ह ६७, Faw. 


तत्र, कुशलः ६४ आकपैदिभ्यः कन्‌ | (३) pee 


१-- (गणपा०) विमुक्त, देवासुर, रक्षोऽसुर, उपसव, सुवर्ण (सुपर्ण का०), 
` परिसारक (परिषादक का०), सदसत्‌, वसु, मरुत्‌ (मरत्वत्‌ का०), पत्नीवत्‌, 
बसुमत्‌, महीयत्व (महीयल का०), सत्वत्‌, asad, दक्षार्ण, वश्ञाहं, वयस्‌ 
(दशाहपयस्‌ का०), हविर्धान, पतञिन्‌, पतत्रि का०), महित्री, भ्रस्यहत्य, 
सोमापूषन्‌, इडा, ्ग्नाविष्णु (श्रग्नाविष्ण्‌ का०), उर्वशी, वृत्रहन्‌ (बृत्रहूति 
का०), भित्री, सोम, हेतु, इति विमुक्तादिः। 

२ (गणपा०) गोषद्‌ (गोषद काऽ), इवेत्वा (इषेत्व का०), मातरिशवत्‌/ 
वेबस्यत्वा, देवीरापः कृष्णोऽस्या सरेष्ठः, देवीं (देवों का०), धिय घिया (धियस्‌ 
का०), रक्षोहण, युञ्जान, झञ्जान, प्रभूत, प्रतूतं, कृशानु (कृञ्चाकु का० ), बुशात। 
सहस्रशीर्षा, वातस्य ते, कृशाइव, स्वाहाप्राण, प्रसुप्त, इति गोषवादिः। 

३--(गणपा० ) झाकषं (झ्राकब), त्सरु, पिशाच, (पिपासा का०), पिचण्ड 
झशमिड) wed, निचय, (विचय का०), चय, विजय, जय, झाचय, नय, पार 
(निषाद का०') दीप, हव, हाद, ह्लाव, गद्गद्‌, शकुनि, भ्य, इत्याकर्षातिः। ` | 

*'गाकषादिभ्य' इति पा०। 
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qo x; पा० २ ] 


तद-मू,प्राये,स-म्‌ 


वातिक-गणपाठ-सहितः [ १५५ 


६५ धन-हिरण्यात्कामे । 
६६ स्वाङ्गेभ्यः प्रसिते | प्रसिते ६७ 
६७ उदराट्ठगाद्युने । 
६८ सस्येन परिजातः । 
६६ अंशं हारी | 
७० तन्त्रादचिरापहृते | 
७१ ब्राह्मणकोष्णिके संज्ञायाम्‌ | 
७२ शीतोष्णाभ्यां कारिणि | 
७३ अधिकम्‌ | 
७४ अनुकाभिकाभीकः कमिता | 
७४ पाश्वनान्विच्छति | न्विच्छति ७६ 
७६ अयःशूल-दण्डाजिनाभ्यां ठक्‌- 
ठञौ | 
७७ तावतिथं ग्रहणमिति लुग्वा।(१) 
७८ स एषां ग्रामणीः | 
७६ भृंखलमस्य बन्धनं करभे | 
८० उत्क उन्मनाः | 
८१ कालप्रयोजनाद्रोगे । 
८२ तदस्मिन्नन्नं प्राये संज्ञायाम्‌।(२) तदः्रायेसं-म्‌ऽ३ 
८२ कल्माषादज्‌ | 
८४ श्रोत्रियँश्छन्दोऽधीते | 
८५ श्राद्धमनेन भ्रुक्तमिनिठनों । भनेन ss 


१--(वा०) तावतिथेन गृल्वातीति लुक च। 
२--(वा०) प्राये संज्ञायां वटकेभ्य इनिर्वक्तव्यः । 
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१५६ ] प्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: [प्र० ५, पा० २ 
पनेन ८६ पूर्वादिनिः | पू-त्‌ ०७ इनिः 
र a ९१ 


wat पू-त्‌ इनिः ८७ सपूर्वाच्च | 
मनेन, इनिः ८८ इष्टादिभ्यश्च | (१) 


इनिः ८६ छन्दसि परिपन्थि-परिपरिणों 
। पर्यवस्थातरि | 
a &० अनुपद्यन्वेष्टा | 


डी &१ साक्षाद्‌ द्रष्टरि संज्ञायाम्‌ | 
९२ क्षेत्रियच्‌ परक्षेत्रे चिकित्स्यः | 
8३ इन्द्रियमिन्द्रलिङ्गभिन्द्रदष्टभिः 
न्द्रय्ष्टमिद्रजुष्टमिन्द्रद्तमिति 
बा | 
&४ तदस्यास्त्यस्मित्रितिमतुप्‌ | तदनन्‌ मतुप्‌ 
( २) १४० 
तद-न्‌ मतुप्‌ &५ रसादिभ्यश्च | (३) 
मत्वर्थे 8६ प्राणिस्थादातो लजन्यतर- जन्‌, प्रम्‌ 
स्याम्‌ । ge 


१--(गणपा०) इष्ट, पूतं, उपासादित, (उपसादित का०), तिगवित, 
परिगदित, परिवादित, निकथित, निषादित, निपठित, संकलित, परिकलित) 
संरक्षित, परिरक्षित, भ्रचित, गणित, श्रवकोर्ण, ध्यायुक्त, गृहीत, प्राम्नात, 
धुत, (झाम्नातभुत का०), भ्रधोत (प्रवधान का०), श्रासेवित, श्रवधारित। 
प्रवकल्पित, निराकृत, उपकृत, उपाकृत, भ्रनुयुक्त, ग्रनुगणित, श्रनुपठित, व्या 
कुलित, परिकथित, संकल्पित, विकलित, निपतित, पठित, पूजित, परिगणित! 
उपगणित, परित, (1) भ्रपवारित, उपनत, निगृहीत, भ्रपचित। इतीष्टाविः। 

२--(वा०) गुणवचनेभ्यो मतुपो लुग्वक्तव्यः। 

३-- (गणपा०) रस, रूप, वण, गन्ध, स्पर्श, शब्द, स्नेह, भाव, TM 
(गुणग्रहणं रसादीनां विशेषणम्‌) एकाचः (स्ववत का०), इति रसािः। 
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qo ५, पा० २] वातिक-गणपाठ-सहितः , [ १५७ 


मत्वर्थे, लच्‌, वा &७ सिध्मादिभ्यरच | (१) 
मत्वर्थे, लच्‌ &८ वत्सांसाभ्यां कामवले | 
, लचू,भ-म्‌ ६६ फेनादिलञ्च | 
मत्वर्थे १०० लोमादिःपामादि-पिच्छादिभ्यः 
शनेलचः | (२) 
१०१ प्रज्ञात्रद्धार्चाभ्यो णः | (३) 
१०२ तपःसहस्राभ्यां विनीनी | THAT १०३ 
तपः-म्‌, मत्वर्थे १०३ अणू च | (४) AN १०५ 


१--(ग्रग्रपा०) सिध्म, गडु, मणि, नाभि, बीज (जीव का०), वीणा, 
कृष्ण, निष्पाव, पांसु, Wed, परशु (पशू) हनु, सक्तु, मांस, पांसुधभन्यो- 
वीर्घशच (पाए्णोल, धमनील का०), वातदन्तबलललाटानामूइ्च (वात-- 
ललाटगलानाम्‌ड्च Blo) बातूल, दन्तूल, बलूल, ललाटूल, गलूल, का०), 
जटाघटाकटाकालाः क्षेपे। पर्ण, उदक, प्रज्ञा, afew, (सष्कि, सक्थि का०), 
कणं, स्नेह, शीत, इयाम, पिङ्ग, पित्त, पुष्क (शुष्क का०), पृथ, मुदु, मञ्जु, 
भण्ड, पत्र, चटु, कपि, गण्डु, (कण्डु का०) ग्रन्थि, श्री, कुश, धारा, Wig, 
पक्ष्मन्‌, इलेष्मन्‌, पेश, निष्पाद, कुण्ड, भुद्रजन्त्‌पतापयोइच (तापाच्चेष्यते-ूकालः, 
मक्षिकालः, उपतापाच्च--विचाचकालः, विपादिकालः, watt: Sto), गण्ड 
Watt इति सिध्माविः। 

२-- (गणपा०) लोमन्‌, रोमन्‌, बच्नु, हरि, गिरि कर्क, कपि, मुनि, 
तद्‌, इति लोमाविः। 

पामन्‌, वामन्‌, ANT, हेमन्‌, इलेष्मन्‌, कद्र (कदु) वलि, सामन्‌, ऊष्मन्‌, 
कृमि, अङ्गात्‌ कल्याणे, शाकोपलालीदगूणां Bead च। विषबमित्युत्तरपदलोप 
इचाकृतसन्धेः (विषु), लक्ष्या झच्च (लक्ष्मणः) श्रेष्ठ, पलल। इति पामादिः 

पिच्छा (पिच्छ का०), उरस्‌, धुवक (शुवक का०), ATE (धुवका 
Mo), जटाघटाकालाः (कालात्‌ का०) क्षेपे, वर्ण उदक, पक, प्रज्ञात 
इति पिच्छादिः। 

३ (वा०) वृत्तेश्च। 

v— (ato) भ्रणूषकरणे करणे ज्योत्स्नादिभ्य उपसंख्यानम्‌ । 
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१५५ ] ग्रष्टाध्यायीसूत्रपाठः [प्र० ५, पा७ , 
` मत्वर्थे प्रा १०४ सिकता-शर्कराभ्याञ्च | सिम्‌ toy 

„ सिम्‌ १०४ देशे लुबिलचौ च । 

मत्वर्थे १०६ दन्त उन्नत उरच्‌ । 

१०७ उषससुषि-युष्कमधो रः । (१) 

0 १०८ द्युद्रुभ्यां मः | 

si १०६ केशाद्वोऽन्यतरस्याम्‌ । (२) वः ११० 


„ 4: ११० गाण्ड्यजगात्संज्ञायामू | 

i १११ काण्डाण्डादीरन्नीरचो | 

ji ११२ रजः-कृष्यासुति-परिषदों वलचू। वलच्‌ ११३ 
(२) 

१ वलच ११३ दन्त-शिखात्संज्ञायाम्‌ | सउज्ञायाम्‌ (१४ 

११४ ज्योत्स्ना-तमिस्रा-श ङ्गिणोज- 

स्विनूजस्वल-गोमिन्‌-मलिन- 
मलीमसाः | 

१" ११५ अत इनिठनी | gat ११७ 

मत्वर्थे, इनो ११६ ब्रीह्यादिम्यश्च | (४) 


१--(वा०) (क) रप्रकरणे खमुखकुञ्जेभ्य उपसंख्यानम्‌। (ख) नगाच्च 

२--(वा०) (क) 'वप्रकरणे मणिहिरण्याभ्यामुपसंस्यानम्‌ * (स) 
छन्दसीवनिपोच। (ग) मेधारथाभ्यामिरन्निरचौ वक्तव्यौ। 

३--(वा०) वलचूप्रकरणेऽन्येभ्योऽपि दृश्यत इति वक्तव्यम्‌। 

४-- (गणपा० ) व्रीहि, माया, शाला, (शालि का० ), शिखा, माला, मेला, 
केका, अष्टका, पताका, चर्मन्‌, कर्मन्‌, वर्मन्‌, दंष्ट्रा, संज्ञा, बडवा, कुमारी) 
नौ, वीणा, वलाका, यवखद (यवखदनो), शीर्षाक्नश्नः। हंसा, इति ब्रीह्मादिः। 


+ नगपांसुपाण्डुभ्यश्चेतिवक्तव्यम्‌। इति काशिका | 


कच्छा हस्वत्वंच इति काशिका। 
* वप्रकरणेऽन्येभ्योऽपि दृष्यत इति वक्तब्यम्‌। इति पाठान्तरम्‌। 
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qo ५, पा० २ ] वातिक-गणपाठ-सहितः [ १५६ 


aa, इनी .११७ तुन्दादिभ्य हलच्‌ च । (१) 
र ११८ एकगोपूर्वाट्‌ उञ्‌ नित्यम्‌ व्यू ११९ 
„ व्य्‌ ११६ शतसहस्रान्ताच निष्कात्‌ | 
१२० रूपादाहत-प्रशंसयोर्यप्‌ | (२) 
१२१ अस्माया-मेधा-्रजो विनिः । विनिः १२२ 
„ विनिः १२२ बहुलं छन्दसि | (३) 
मत्वर्थे १२३ ऊर्णाया युस्‌ । 
हे १२४ वाचो ग्मिनिः | वाचः १२५ 
„ वाचः १२४ आलजाटचो बहुभाषिणि | (४) 
१२६ स्वामिन्नेशव्ये | 
i १२७ अशआदिश्यो5च्‌ । (४) 
, १२८ इन्द्वोपताप-गहर्थात्‌ प्राणिस्था- इनिः १३७ 
fata: | 


१-- (गणपा०) तुन्द, उवर, पिचण्ड, यव, ब्रीहि। स्वाङ्भाद्विवृद्धो (च 
का०), घट, इति तुन्दादिः। 

२ (ato) यपभ्रकरणेऽन्येभ्योऽपि दृश्यत इति वक्तव्यम्‌। 

३--(वा०) (क) छन्दोविःभ्रकरणेऽष्ट्रामेखलाद्वयोभयरुजाहृदयानां sees 
(ख) मर्मणश्चेति वक्तव्यम्‌ ।* (ग) स्वेत्रामयस्यौपसंख्यानम्‌। (ष) ऽङ्ग 
वृन्दाभ्यामारकन्वक्तव्यः। (ङ) फलवरहाभ्यामिनज्‌ वक्तव्यः। (च) हूदयाच्चा- 
लुरन्यतरस्याम्‌। (छ) शीतोष्णतृप्रेभ्यस्तञ्न सहत इत्यालुज्वक्तव्यः। (ज) 
हिमाच्चेलुः। (कर) वलाच्चोलः। (St) वातात्समूहे च । (ट) तप्‌ पर्वमरुद्भ्यां 
वक्‍तव्य: । 

४--(वा०) कुत्सित इति वक्तव्यम्‌। 
(TTC) AA, उरस्‌, तुन्द, चतुर, पलित, जटा, घटा, घाटा, WT 
(प्रश्न का०), कदम, art (ATA का०), लवण, स्वाङ्भाद्धीनात्‌, वर्णात्‌। 
भ्राफतिगण: । इत्यशंप्रादिः। 
SS 


* वातिकमिदं क्वचिन्न दृश्यते । 
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मत्वे इनिः १२६ वातातीसाराम्यां कुक च | (१) 
» „= १३० वयसि पूरणात्‌ | 
१३१ सुखादिभ्यश्च | (२) 
१३२ धर्म-शील-वणान्ताच 
१३३ हस्ताज्जाती | 
१३४ वरणाद्‌ ब्रह्मचारिणि । 
wed, इनिः १३४ एुष्करादिभ्यो देशे । (३) 
„„ इनिः १२६ बलादिभ्यो मतुबन्यतरस्याम्‌। 
| (४) . 
„» » १३७ संज्ञायां मन्माभ्याम्‌ | 
१ १३८ कंशग्रभ्यां बभयुस्तितुतयसः | 
; १३६ तुन्दि-बलिचटेभः | 
2 १४० अहं-शुभमोयुस्‌ । 
इति पञ्चमाध्यायस्य द्वितीयः पाबः। 


१--(वा०) पिञ्चाचाच्चेति वक्तव्यम्‌ | 
. २--(गणपा०) सुख, दुःख, तृप्त, कृच्छ, रा (आस्न, ATH का० ), wa, 
अलोक, करुण (करुणा का०), सोढ, प्रतोप, शील, हल, माला क्षेपे, कृपण, प्रमाण, 
(प्रणव), वल, कक्ष, इति सुखादिः । 

३--(वा०) (क) इनिप्रकरणे वलाद्बाहरुपुवेपदादुपसंख्यानम्‌। (ख) 
सवदिएच | (ग) श्रर्थाच्चासब्निहिते। (घ) तदन्ताच्चेति वक्तव्यम्‌ । 

(गणपा० ) पुष्कर, पद्म, उत्पल, तमाल, कुमुद, नड, कपित्थ, विस, 
मृणाल, कर्म, शालूक, विगहं, करीष, शिरीष, यवास, प्रवाह, (प्रवास का०)) 
हिरण्य, कंरव, कल्लोल, तट, तरंग, पङ्कज, सरोज, राजीव, नालीक, सरो- 
यह, पुटक, श्ररविन्द, प्रम्भोज, भ्रन्ज, कमल, पयस्‌, वयस्‌, इति पुष्करादिः। 

४--(गणपा०) बल, उत्साह, उद्भास, (उद्भाव) उद्वास, उद्दास, शिखा, 
कुल, चूडा, सुल, कूल, झायाम, व्यायाम, उपयाम, झारोह, AA, परिणाहः 
युद्ध, उद्वाम, शिखावल, वूगमूल, वंश, इति बलाबिः। 
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अथ तृतीयः पादः 


(प्रथ प्राग्विशीयप्रत्यय--) 


१ प्राग्दिशो विभक्तिः । वि-क्तिः २६ 
प्राग्दिशः प्रः २ किंसरवेनाम-बहुभ्योऽद्वथा- 
त्ययाः दिभ्यः। (१ ) 
प्रा-्येषु ३ इदम इश्‌ | इ-मः ४ 
४ एतेतौ रथोः | 
४ एतदो5न्‌ |* 
i ६ सर्वस्य सोऽन्यतरस्यां दि | 
किस-भ्य: ७ पञ्चम्यास्तसिल्‌ । TH & 
तसिल्‌ ८ तसेश्च | 
र & पयभिभ्यां च । 
किस-भ्यः १० सप्तम्पात्नलू | स-म्या: २२ 
स-म्याः ११ इदमो हः | 
१२ किमोऽत्‌ । किमः 
» किमः १३ वा हच च्छन्दसि। 
तसिलादयः १४ इतराभ्योऽपि इश्यन्ते | 
सप्तम्याः १५ स्वेकान्य-किंयत्तदः काले दा। काले २२ 
” काले १६ इदमोहिल्‌ | इद: १८ 
5 १७ अधुना | 
a स, १ददानीच। दानीमू १६ 


See eee 


A (are) बहुग्रहणे संख्याग्रहणम्‌ | 
4 
एतदोऽश्‌, इति पाठान्तरम्‌ । 
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स-म्याः, काले, १६ तदो दा च। 
दानीम्‌ 


स-म्याः, काले २० तयोदाहिलो च च्छन्दसि | 
स-म्याः, fe २१ अनद्यतनेहिलन्यतरस्यास्‌ | 


स्यः, काले x 
सःम्याः, काले २२ सद्यःपरुव-परायेषमः-परेद्यव्य 
द्यमू्व धुरन्येद्ुरन्यतरे्युरितरे 
दुरपरेद्ुरधरेद्युरुभयेदयुरुत्तरेचुः 
(१) 
कि-भ्यः २३ प्रकारवचने थाल्‌ | रने २६ 
रनने २४ इदमस्थञ्चुः | थमुः २५ 
११ 7 BRE २५ किमइ्च | किमः २६ 


(xa प्रागिवीयप्रत्यय--) 


„ , क्रिम २६ था हेतो च च्छन्दसि । 
२७ दिक्शब्देभ्यः सप्तमी यञ्चमी- सदत 
प्रथमाभ्यो दिग्देशकालेष्वः २ 
स्तातिः । 
दि- पु, स-म्य २८ द्क्षिणोत्तराभ्यामतसुच्‌ | प्रच्ू २६ 
अस्तातेरथे २६ विभाषा परावराभ्याम्‌ | 
दि-भ्यः,भ्रस्तास्तेः ३० अज्चेलुक्‌ i 
३१ उपयुपरिष्टात्‌ | 
३२ Tag | (२) 


१--(वा०) चुएचोभयाद्वक्तव्यः | 


२--(वा०) (क) दिकपूवंपदस्यापरस्य पश्चभावो वक्तव्यः भ्रातिइच प्रत्ययः। 
(ख) भर्घोत्तरपदस्य च समासे*। (ग) प्र्धे च।† 


*पर्घो्तरपदस्य दिक्पूर्वपदस्य पश्चभावो वक्तव्यः। इति पाठः। 


†विनापि पूर्वपदस्य पश्चभावो वक्तव्यः। इति पाठः। 
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gc ३३ पञ्च पश्चा च च्छन्दसि | 
F ३४ उत्तराधर-दक्तिणादातिः। उत्‌ ३५ 
उत्तु, ्र-रथें ३४ एनबन्यतरस्यामदुरेऽपञ्च-  प्र-म्याः ३८ 
स्याः | 
प्रञ्चम्याः, २६ दक्षिणादाच | दतत्‌ “३७, 
aT ३८ 
; » ३७ आहि च दूरे! आहि, दूरे ३५ 
११ १२ डेट TR | 
met ३६ पूर्वाधरावराणामसि पुरधप- प्रम्‌ ४० 
झ्चेषाम्‌ | bps 
पम्‌, पुवः ७४० अस्ताति च | प्रति ४१ 
प्रति, अव्‌ ४१ विभाषाऽवरस्य | 
४२ संख्याया विधार्थे धा । सयाः, धा ४३ 


संया, धा ४३ अधिकरणविचाले च | 
४४ एकाद्धो ध्यमुजन्यतरस्यास्‌ । ५४६,प्रम्‌ ४६ 
धः, प्रम ४४ ferret धमन । (१) वित्यो: ४९ 
घः, हित्र्यो: भ्र-म्‌ ४६ एधाच्‌ च्‌ | 
४७ याप्ये पाशप्‌ | 


४८ पूरणाद्भागे तीयादन्‌ | पू-त्‌ ४६, भागे 
५१ AT ५० 
त्‌, भागे,भ्न्‌ ४ प्रागेकादशमभ्योऽच्छन्दसि। भन्छसि ५० 
` भागे, अच्छःसि ५० षष्ठाष्टमाभ्यां ज च | TH ५१ 
भागे 4१ मानपश्वङ्गयोः कन्लुकौ च। कको ४२ 
५२ एकादाकिनि्चासहाये। 
५३ भूतपूर्व चरट्‌ । चरट्‌ ५४ 
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१--(वा०) (क) प्रकचूप्रकरणे तूष्णीमः काम्‌ प्रत्ययो वक्तव्य: । (ख) शीते 


को मलोपशच | 


अ्रष्टाध्यायोसूत्रपाठः 


५४ षष्ठ्या रूप्य च | 
५५ अतिशायने तमबिष्ठनो । 


४६ तिड$च | 

५७ द्विवचनःविभज्योपपदे तरबीय 
सुनो | 

५८ अजादी गुणवचनादेव । 

५६ तुश्छन्दसि | 

६० प्रशस्यस्य श्रः | 

६१ ज्य च। 

६२ वृद्धस्य च | 

६३ अन्तिक-ब्राढ्योनेंदसाधौ | 

४४ युवास्पयोः कनन्यतरस्याम्‌ | 

६५ विन्मतोलक | 

६६ प्रशंसायां रूपप्‌ | 

६७ ईषदसमाप्तौ कल्पब-देश्य-देशी 
यरः | 

६८ विभाषा सुपो बहुच पुरस्तात्त। 

६६ प्रकारवचने जातीयर्‌ | 

७० प्रागिवात्कः 

७१ अव्यय-सवनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ 
टेः। (१) 

७२ कस्य च दः | 

७३ अज्ञाते | 
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अन्ने २७, ते- 
नौ ५६ 


fae: ७१ 


भ्रजादी ६५ 


| 
i 


प्रशस्यस्य ६१ 
ज्य ९ 


ई-प्तौ ६८ 


सुपः ६६ 


कः ९५ 
अकचू ७२ 


TT a ७७१ 
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0. ७४ इत्सिते । कुत्सिते ७५ 
ga ७५ संज्ञायां कन्‌ । 

quire, कत्‌ ७६ अनुकम्पायाम्‌ | wt ८२ 
कन्‌ ७७ नीतौ च तद्युक्तात्‌ | तोता 


्र-म्‌, नी-त्‌ ७८ बहूचो मनुष्यनास्नष्ठज्या |  वहुचःठ्ज्वा५० 


ag नीतू ७६ घनिलचौ च। ale 
„ „ oT ८० प्राचामपादेरडज्वुचौ च। 

म-म्तः, WA ८१ जातिनाम्नः कन्‌ | BOSS 
नीतौ 

कू, मत्न ८२ अजिनान्तस्योत्तरपदलोपझ्च। लोपः ५४ 
लोप: ८३ ठाजादावूध्वं द्वितीयादचः|(१) शरौ प्रच: ४ 
लोपः, ठा-द, ८४ शेवल-सुपरि-विशाल-वरुणार्य 

ae मादीनां तृतोयात्‌ । (२) 

कः ८५ अल्पे | 

कः ८६ हस्वे | ह्रस्वे ६० 
हस्वे ८७ संज्ञायां कन्‌ । 


i ८८ कुटी-शमो-शुण्डाभ्यो रः | 
।" ८६ कुत्वा डुपच्‌ | 
Se 000 शक 


१--(वा०) (क) चतुर्थादच ऊर्ध्वस्य लोपो वक्तव्यः। (ख) प्रन- 
जादौ विभाषा लोपो वक्तव्यः (ग) लोपः पूर्वपदस्य च ठाजादावनजादौ च 
Ter) (घ) विनापि प्रत्ययेन पूर्वोत्तरपदयोविभाषा लोपो वक्तव्यः 
(ङ) उवर्णाल्ल इलस्य च (च) द्वितीयादचो लोपे सम्ध्यक्षरद्वितीयत्वे तदादे- 
लोपवचनम्‌। (छ) एकाक्षरपूर्वपदीनामुत्तरपदलोपो वक्तव्य: | 
= ER नाम ' तृतीयादचो लोप: सचाङृतसन्धीनामिति वक्तब्यम्‌। 
“शेवलादीनाम्‌ इति पा०। 
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हस्ये 8० कासू-गोणीभ्यां ष्टरच्‌ | ष्टरच्‌ ६१ 
Q 
ष्टरच्‌ ६१ वत्सोत्ताइवषभेभ्यश्च तनुत्वे। 
8२ किंयत्तदोनिर्थारणे द्वयोरेकस्य be 2 
डतरच्‌ | ड-च्‌ ६४ 
fez, fa, 8३ वा बहूनां जातिपरिप्रश्ने डत- डतमच्‌ ६४ 
Si सच्‌ | 
डतरचूडतमची 5४ एकाच प्राचाम्‌ | 
8५ अवक्षेपण कन्‌ | कन्‌ १०० 
(प्रय स्वाथिकप्रत्यय--) 
कन्‌ 8६ इवे प्रतिकृतो | wa tts 
» इवे &७ संज्ञायां च | सञ्ज्ञायाम्‌ १०८ 
0 Ra && लुन्मनुष्य | लुप्‌ १०० 
» कनोतुप्‌ इवे && जीविकार्थे चापण्ये | 
» » oo देवपथादिभ्यश्च | (१) 
इवे १०१ वस्तेढञ्‌ | 
श्र १०२ शिलाया ढः | 
" १०३ शाखादिम्यो यत्‌* (२) यत्‌ १०४ 


i १०४ द्रव्यं च भव्ये । 


१--(गणपा० ) देवपथ, हंसपथ, वारिपथ, रथपथ, स्थलपथ, करिपथ, 
अजपथ, राजपथ, शतपथ, THI (शंकुपथ), सिन्धुपथ (सिहपथ का०), सिद्धगति 
'(सिहगति का०), seta (उष्ट्रग्रीवा का० ), वामरज्जु (चामरज्जु का०)/ 
हस्त, इन्द्र, WS, पुष्प, मत्स्य, जलपथ, रज्जु। ्राकृतिगणः। इति देवपथादिः। 
 २--(गणपा०) शाखा, मुख, जघन, TW, मेघ, wa, चरण, wa 
“(स्कद), स्कन्व, उरस्‌, शिरस्‌, aa, शरण (शाण) इति शाखादिः। 

* शाखाविभ्यो यः इति पाठान्तरम्‌ । . 
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इवे १०५ कुशाग्राच्छ। | छः १०६ 
इवे छः १०६ समासाच तद्विषयात्‌ | 


: १०७ शर्करादिभ्योऽण्‌ | (१) 
9 १०८ अजुल्यादिम्यष्ठक्‌। (२) ठक्‌ १०९ 
पसे १०६ एकशालायाष्ठजन्यतरस्याम्‌ | 
; ११० कर्कलोहितादीकक्‌ | 
9 १११ प्रल-पृ्व-बिश्वेमात्थाल छन्दसि | 
| ११२ पृगान्‌ञ्योऽग्रामणीपूवात्‌ । ञ्यः ११३ 
ञ्यः ११३ ब्रातच्फओोरब्नियाम्‌ | 
११४ आयुधजीविसंघान्‌ञ्यड्वाही- भरात्‌ ११७ 
केष्वन्राझण-राजन्यात्‌ । 
रातत ११५ वृकाट्टेण्यण्‌ । 
११६ दामन्यादिःत्रिगतंपष्ठाच्छः | 


(३) 


१-(गणपा०) शकरा, कपालिका, कपाटिका, कनिष्ठिका (कपि- 


गोपुच्छ, नराची (नरालि का०), नकुल (नकुला का०), सिकता। इति 
रार्करादिः। 

२--(गणपा०) अङ्गुलि (झडंगुली), भरुज, TY, वल्गु, मण्डर, मण्डल, 
शष्कुली, (शष्कुल का०), हरि, कपि, मुनि, रुह, खल, उदश्वित्‌, गोणि, 
उरस्‌, कुलिश, शिखा। इत्यङ्गुल्यादिः। 

रै-- (गणपा०) दामनि, state, वंजवापि, श्रोवकि, (भ्रोतको, भौतकि 
का०), wats, आच्युतन्ति (भ्रच्युतन्ति sto), आच्पुतवन्ति (झ्च्युतदन्ति), 
शाकुन्तक्कि, प्राकिदन्ति, श्रौडवि, काकदन्ताक (काकदन्ति का०), शात्रृतपि, 
सावसेनि, विन्दु, बेन्दवि, तुलभ, मोजायन, काकन्वि, सावित्रीपुत्र, काकरन्ति, 
दैववापि, अपच्युतकी, कर्को पिण्ड। इति दामन्यादिः। 
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ar ११७ पर्ण्वादियोधेयादिभ्यो5णनौ 
eC) 

११८ अभिजिद्‌-विदभृच्छालावच्छि 
खावच्छमीबदूर्णाबच्छूमदणो 
यञ्‌ | छै 

११६ ञ्यादयस्तद्राजाः । 

इति पंचमाध्यायस्य तृतोयः पादः 


अथ चतुर्थः पादः 
(स्वार्थिकाः प्रत्ययाः प्रकृताः) 
पा-स्य, सं-देः 


१ पादशतस्य संख्यादे वीप्सायां =e 


बुन्लोपश्च । 
पा-स्य, सं-दे:, २ दण्डव्यवसगयोश्च | 


वुन्‌ 
२ स्थूलादिभ्यः प्रकारवचने a ६ 

| कन्‌ । (२) 
कन्‌ ४ अनत्यन्तगतौ क्तात्‌ । क्तात्‌ ५ 


ore ee Ht 0 OD HE 


१ (गणषा० ) पर्शु, wax, रक्षस्‌, वाह्वक, वयस्‌, वसु, मरत्‌, सत्वत्‌, 
दशाहं, पिशाच, प्रश्नि, कार्षापण। इति पइर्वादिः। ; 

योधेय, कौशेय, shea, शौक्रेय, घातेय, धार्तेय (धौतेय, ज्यावाणेय 
(जावालेप का०), त्रिगतं, भरत, उशीनर, फ्रौद्योय, वातेय । इति यौधेयादिः। 

२--(वा०) कन्प्रकरणे चञ्चद्बृहतो रुपसंख्यानम्‌ | 

(गणपा०) स्थूल, wy, (भण्ड) माष, (स्थूल wy माषेषु), इषु 
कृष्ण तिलेषु, पव व्रीहिषु, इक्षु तिल (का०), पाद्यकालावदाताः सुरायाम्‌, गोमूत्र 
प्राच्यादने, सुरा wel, जीर्ण शालिषु पत्रमूले समस्तव्यस्ते (का०), कुमारी" 
पुत्र, कुमारीइवशुर (कुमार श्वशुर का०), मणि। इति स्थूलादिः। 
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क्तात्‌, कॅन 
कन्‌ 


प्रण्‌ 


वातिक-गणपाठ-सहितः [ १६९ 


५ न सामिवचने । 
६ बृहत्या आच्छादने | 
७ अषडचाशितंग्वलंकमा लंपुरुषा- खः ८ 


ध्युत्तरपदात्खः | 
८ विभाषाञ्चेरदिक ख्रियाम्‌ | 
& जात्यन्ताच्छ बन्धुनि | छः १० 

१० स्थानान्ताद्विभाषा सस्थानेनेति 
चेत्‌ । 

११ किमेत्तिङव्ययघादाम्बद्रच्यः कित्‌ प्रामु१५ 
प्रक्षे | pists 

१२ अमु च च्छुन्दसि | 

१३ अनुगादिनष्ठक । 

१४ शचः ख्रियामन्‌ | 

१५ अणिनुणः | ग्रण्‌ १६ 

१६ विसारिणो मत्स्ये | 

१७ संख्यायाः क्रियाभ्याव्ृत्तिगशने ha 
कृत्वसुच्‌ | कृच्‌ २० 

१८ द्विःत्रि-चतुभ्यः सुच्‌ | सुन्‌ १६ 

१६ एकस्य सकृच | 

२० विभाषा बहोर्घाविप्रकृष्टकाले | 

२१ तत्प्रकृतवचने मयट्‌ | तत्‌, प्रन्ने, म- 

= ट्‌ २५ 

२२ समूहवच्च बहुपु | 

२३ अनन्तावसथेतिहभेपजान्‌ञ्यः। 

२४ देवतान्तात्तादश्ये यत्‌ । त 
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med, यत्‌ २५ पादाघाम्याञ्च | 
i २६ अतिथेर्ञ्यः | 
२७ देवात्तल्‌ | 
२८ अवेः कः | 


२६ यावादिभ्यः कन्‌ | (१) कन्‌ ३३ 
क्न्‌ ३० लोहितान्मणौ | (२) लो-तू ३२ 
लो-तू, कन्‌ ३१ वर्णेचानित्ये | अनित्ये ३३ 
कन. :3२ रक्त | रक्ते ३३ 
अतये, रक्‍्ते,कन्‌ ३२ कालाच्च | | 

३४ विनयादिभ्यष्ठक्‌ | (३) टक्‌ ३३ | 
वफ २४५ वाचो व्याहृतार्थायाम्‌ | व्या-म्‌ ३६ 
व्या-म्‌ ३६ तद्युक्तात्कमंणो5श (४) ण्‌ ३८ 


ae SSNS. 

१--(गणपा०) याव, मणि, प्रस्थि, तालु, जानु, सान्त्र, पीत, स्तम्ब 
(षीतस्तम्ब का०), रतावुष्णशीते, पशौ लूनविपाते (पशो लूनवियाते का०), 
श्रणु (as) निपुणे, पुत्र कृत्रिमे, स्तात वेदसमाप्तौ, शन्य रिक्ते, दान कुत्सिते 
तनु सूत्रे, इयसरच (श्रेयस्क का० ) ज्ञात, अज्ञात, कुमारी क्रीडनकानि च, चण्ड। 
इति यावादिः। 

सना? ) (क) लोहिताल्लिङ्गबाधन वा वक्तव्यम्‌। (ख) अक्षरसमूहे 
छन्दस उपसंख्यानम्‌ | (ग) नवस्य नू लप्तनखाइच । (ध) नच पुराणे प्रात्‌। 

३--(गणपा० ) विनय, समय, उपायो (उपायाव्‌ का०) हृस्वत्वं 
च (wifes), संप्रति, संगति, कर्षचित्‌, भ्रकस्मात्‌, समाचार, उपचार, 
समयाचार, (समापचार), व्यवहार, संप्रदान, समुत्कर्ष, समह, विशेष, प्रत्यय! 
्रस्थि, कण्डु। इति विनयादिः। ड 

(ato) (क) भ्रणुप्रकरणे कुलालवरुडनिपादकर्मारचण्डालामित्रेभ्यर्छः 
न्दस्युपसंस्यानम्‌। (ख) भागरूपनामभ्यो धेयः। (ग) मित्राच्छन्दसि (ष) 
अणमित्राच्च। (ङ) अग्नीध्रसाधारणादन्‌। (च) अयवसमरुद्धचाँ afi! 


छ) नवसूरमतंयविष्ठभ्यो भा 
( ) सू eae Sea) कणा. 


To ४ 


| 
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जा ३७ ओषधेरजातो | 
रण्‌ ३८ प्रज्ञादिभ्यश्च | (१) 
३६ मृदस्तिकन्‌ | ` मृदः ४०, 
मुदः ४० सस्नौ प्रशंसायाम्‌ | प्रशंसायाम्‌ ४१ 
क तायाम ४१ वृकज्येष्ठाभ्यां तिलतातिलो 
च्छन्दसि | 
४२ बहल्पार्थाच्छस्‌ कारकादन्यः शस्‌ ४३, अ- 
तरस्याम्‌ | (२) E> 
शस्‌, गर-म्‌ ४३ संख्येकवचनाच्च वीप्सायाम्‌। 


. ४४ प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः। (३) eam ४५ 
, i तसिः ४६ 
पंचम्याः, वा, ४५ अपादाने चाहीयरुहोः | 


तसिः 
तेपेष्वकतरि (९) 
वा, तसिः ४६ अतिग्रहाव्यथन-च aie Get 
ततीयायाः ४७ 
तृयाः, wf, ४७ हीयमान-पापयोगाच्च । 
तसिः वा 
तसिः, वा ४८ षष्ट्या व्याश्रये । पष्ठधाः ४६ 


पष्ठ्याः. तसिवा ४६ रोगाञ्चापनयने | 


१-- (गणपा०) प्रज्ञ, वणिज, उशिज्‌, उष्णिज्‌, (उष्णिक्‌, उष्णिग्‌ 
Sto), प्रत्यक्ष, विद्वस्‌, विवन्‌, षोडन्‌, बिद्या, भनस्‌, श्रोत्र शरीरे, जुह्वत्‌, 
कृष्ण मृगे, चिकीर्षत्‌, चोर, शत्रु, (शक का०), योध, चक्षुस्‌ (यक्षस्‌ का०), 
वसु (वस्‌ का०), एनस्‌ (एत्‌ Ho), मरुत्‌, कुंच (GE का०), सत्वत्‌ 
(सत्वन्तु, सत्वन्त), wag, वयस्‌, व्याकृत, HAC (भातुर का०), रक्षस्‌, पिशाच, 
अर्शान, कर्षापण (कार्षापण का०), देवता, वन्धु, षोडश, धूर्त, राजा। इति 
प्र्ञादि: । हू 

२--(वा०) वह्वल्पार्थान्मङ्गलामङ्गलवचनम्‌ | 

रै-- (वा ० ) ९कशिफ्रक्ारण॥ #कल्पाद्विया०एपसंस्वतंम का 
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कृ-गे स-रि, च्वि। 


कृ-गे स-रि 


च्विविषये,सातिः 
कु-भिः,संपदासाति 
तदघी-े,सातिः 
कृ-गे संपदा 

त्रा, कृ-गे 


aN 


कग 


डाच्‌ 


कृः, कृषो, डाच्‌ 


कृब: डाच्‌ 


प्रष्टाध्यायीसूत्रपाठः 


yo कृभ्वस्तियोगे संपद्यकपरि 
च्विः। (१) 


[ अ० x [| पा० xX 


Ft ५७, सः 
रि ५२, च्विः११ 


५१ अरुमनश्चचुश्चतो-रहो-रजसां ` 


लोपश्च | 
५२ विभाषा साति कात्स्न्यं | 


५३ अभिविधौ संपदा च | 
५४ तदधीनवचने । 
५५ देये त्रा च । 


५६ देव-मनुष्यःपुरुष-पु रु-मत्येम्यो 
द्वितीयासक्तम्योबहु लम्‌ | 

५७ अव्यक्तानुकरणाद्द्वथजबरा- 
धादनितों डाच्‌ | 


५८ कुजो द्वितीय-तृतीय-शम्ब-चीजा 


त्कृषौ | 
YS संख्यायाश्च गुणान्तायाः | 
६० समयाच्च यापनायाम्‌ | 
६१ सपत्र -निष्पत्रादतिव्यथने | 
६२ निष्कुलान्निष्कोषणे | 
६३ सुखःप्रियादानुलोम्ये | 
६४ दुःसात्प्रातिलोम्ये | 
६५ शूलात्पाके । 
६६ सत्यादशपथे | 
६७ मद्रात्परिवापणे | (२) 


वि-षा ५३, 
साति ५५ 
संपदा ५५ 


त-ने ५५ 
त्रा ५६ 


डाच्‌ ६७ 


कुन" ६७ 
कृषौ ५६ 


१(बा०) च्विविषावभूततद्भवग्रहणम्‌। 
२--(वा० ) भद्राच्चेति वक्तव्यम्‌। 
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(समासान्तप्रत्यय--) 
६८ समासान्ताः [* 
समन्ताः ६६ न पूजनात्‌ | (१) 
न ७० किमः क्षेपे | 
Re, ७१ नञस्तत्पुरुषात्‌ | 


नवः, TAL ७२ पृथो विभाषा | 
स-न्ताः न Ss 
७३ बहुत्रीहो संख्यये डजबहुग- 
शात्‌ | (२) 


(सर्वसमासान्त--) 
७४ DTT पथामानक्षे | 
७४ अच्‌ प्रत्य न्ववपर्वात्सामलोम्नः 
रच्‌ ७६ अक्ष्णो$दशनात्‌ | 
हि ७७ अचतुर-विचतुर-सुचतुर-स्रीपुंस- 
धेन्वनदुह्कसाम-वाङ्मनसाचि 
भ्रव-दारगवोवष्ठीव-पदष्ठीव- 
नक्त दिव-रात्रिन्दिवाईदिव-सर 
जस-निःश्रेयस-पुरुपायुष दथायुष- 
त्र्यायषग्यंजुष-जातोच महोच- 
वृद्धो्षोप्रु न-गोष्ठरवा! | (३) 
भरन्‌ ७८ ब्रह्महृस्तिभ्यां वचसः | 


[ १७३ 


स-न्ताः १६० 
न ७२ 


नगः, TT ७२ 


अच्‌ ८७ 


* समासान्तपदस्याधिकारत्वादुत्तरत्र न प्रदशिता तदनुवृत्ति: । 


१--(वा०) (क) पूजायां स्वतिग्रहणं कतंव्यम्‌ (ख) प्रागूबहुब्रीहिग्रहण 


२--(वा०) इचूप्रकरणे संख्यायास्तत्परुषस्योपसंख्यानं निस्त्रिशाद्यथम्‌ | 


३--(वा० ) चतुरोऽच्प्रकरणे त्युपाभ्यामुपसंख्यानम्‌ | 
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तत्पुरुषात्‌ AT 


त्‌ 

त्य, WE 
We: 

भ्रन्हः, Urea: 
तत्पुरुषात्‌ 

WY टच्‌ 


शुनः, तत्पु-त्‌ ,, 
TH, तःत्‌, टच्‌ 
oy मै 
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७६ अव-समन्धेभ्यस्तमसः | 

८० इबसो-वसीयः श्रेयसः | 

८१ अन्ववतप्ताद्रहसः | 

८२ प्रतेरुरसः सप्तमीस्थात्‌ | 

८३ अनुगवमायामे | 

८४ द्विस्तावा त्रिस्तावा वेदिः | 

८५ उपसर्गादध्वनः | 
(तत्पुरुषसमासान्त--) 


८६ तसुरुषस्याङ्गले; संख्याव्यः न्य १०५ 


यादेः | a2: ८८ 
८७ अहःसर्वेकदेश-संख्यात-पृण्यात्र 

रात्रेः । 
ट्ट Tease एतेभ्यः | अन्हः, र्हः ६ 


८६ न संख्यादेः समाहारे | 


So उत्तमैकाभ्याञ्च | 

६१ राजाहः-सखिभ्यष्टच्‌ । टच्‌ ११२ 
8२ गोरतद्धितलुकि | 

8३ अग्राख्यायामुरस; | 

६४ अनोइमायःसरसां जातिसंज्ञयोः। 

8५ ग्रामकोटाभ्याञ्च तक्ष्णः | 


९६ अतेः शुनः | शुनः ९७ 

६७ उपमानादग्राशिषु | उत्‌ ६५ 

8८ उत्तर-मृगपूर्वाच सकथ्नः | 

88 नावो द्विगोः | नाव: So 
द्विगोः १०१ 
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नावःत-तट्चू १०० अर्धाच्च | ग्रर्धात्‌ १०१ 
प्रत,त-त्‌ट्च १०१ खार्याः प्राचाम्‌ । 
तत्‌, व्च्‌ १०२ द्वि-त्रिभ्यामञ्जलेः | 
„ १०३ अनसन्तान्नपुंसकाच्छन्दसि | 
(१) 
„ on १०४ ब्रह्मणो जानपदार्यायाम्‌ । ब्रह्मणः १०५ 
„ net: १०४ कु-महद्धथामन्यतरस्याम्‌ | 
(इन्वसमासान्तप्रत्यय--) 


टच्‌ १०६ द्वन्द्वाचु-द-प-हान्तात्समाहारे। 
(श्रव्ययीभावससासान्त--) 
i १०७ अव्ययीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः | wt ११२ 
(२) 

wi, टच्‌ १०८ अनश्च | अनः १०९ 
भरनः,ग्र-वेटच्‌ १०६ नपुंसकाद्‌न्यतरस्याम्‌ | अ-म्‌ १११. 
मे, व्च ११० नदी-पौरणमास्याग्रहायणीभ्यः। 

RI, १११ कय! | 


wa वच्‌ ११२ गिरेश्च सेनकस्य | 
(बहुव्रीहिसमासान्तप्रत्यय--) 


: साङ्ग ब्रीहो- १६० 
११३ बहुब्रीहौ सकथ्यक्ष्णोः खाङ्गात्‌ स 


| 
वहो, पच्‌ ११४ अङ्गलेदारुणि | 
Fal ११४ द्वित्रिभ्यां ष qed: | 


१--(वा०) भ्रनसन्ताक्षपुंसकाच्छन्दसि वा वचनम्‌। 

२--(गणपा०) शरव्‌, विपाश्‌, धनस्‌, सनस्‌, उपानह्‌, भनडुहू, दिव, 
हिमवत्‌, हरू, विद, सब्‌, विश, दृश, विश, चतुर, त्यब्‌, तद्‌, यद्‌, कियत्‌, जराया 
भरस्‌ च। प्रतिपरसमनुभ्योष्धण:। पथिन्‌, सबुश्‌, इति शरदाविः। 
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agit . ११६ अप्‌ प्रणी-्रमाण्यो! । (१) अप्‌ ११७ 

ay ११७ अन्तर्षहिभ्यां च लोम्नः | 

D ११८ अञ्नासिकायाः संज्ञायां नसं चा प्रच १२१, 
स्थूलात्‌ | (२) ना-याः १ १६ 

ना-या:, बहौ, ११६ उपसर्गाच्च । (३) 


च्‌ हक 
अच्‌ ब-हौ १२० सुग्रातसुख-सु दिव-शारिकृचच- 


चतुरश्रेशीपदाजपदःप्रोष्ठपदाः। 
ae, अच्‌ १२१ नब्दुःसुभ्यो हलिसङ्थ्योरन्य- न-भ्यः १२२ 
तरस्याम्‌ | 
न-म्यः वहुब्रीही १२२ नित्यमसिच्‌ प्रजामेधयोः । श्रासच्‌ १२३ 
असिच्‌ कहो १२३ बहुग्रजाइछुन्दसि। | 
» १२४ धर्मादनिच्‌ केवलात्‌ | प्रनिच्‌ १२६ 
भनिन्‌ , १२५ जम्मा सु-हरित-तृण-सोमेभ्यः। 
-” > १२६ दक्षिणमा लुब्धयोगे | 


बहुत्रीही १२७ इच्‌ कर्मव्यतिहारे | इच्‌ १२८ 
इच्‌ १२८ द्विदण्डयादिभ्यश्च | (४) 
ब-हो १२8 प्रसम्भ्यां जानुनोज्ञः । जा-नो:,शुः १३० 


oo ln 
Se | (क) अपि प्रघानपूरणीग्रहणं कतंव्यम्‌ (ख) नेतुर्नक्षत्र 
उपसंख्यानम्‌ (ग) छन्दसि च नेतुरुपसंख्यानम्‌। (घ) मासादूभृतिप्रत्ययपुर्व- 
पदाट्ठञ्चिषिः। ; a 0 ae 
२--(वा०) (क) खुरखराभ्या नस्‌ वक्तव्य: । (ख) भ्रप्रत्ययो$पीष्यते। 
३--(वा०) (क) aut पक्तन्वः | (ख) ख्यहच । 
४11 (गणपा०) द्विवण्डि, व्विमुसलि, उभांजलि, उभयांजलि, उभाबन्ति 
उभयावन्ति, उभाहस्ति, उभयाहस्ति, उभार्काण, उभपार्काण, उभापाणि, 
उभयापाणि, उभाबाहु, उभयाबाहु, एकपवि, प्रोह्मपादि, झाढधपदि (प्राच्यपदि) 


सपदि, निकुच्यकाण, संहतपुच्छि, भ्रन्तेवासि। इति िदण्डयादिः। 
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१२१, 
११६ 


१२२ 


१२३ 
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बहु-जान:, गुः १३० ऊर्ध्वाद्विभाषा | 
|) १३१ ऊधसोऽनङ्‌ । (१) WS १३३ 
„ नङ, १३२ धनुषश्च | TIT: १३३ 
» AEA १३३ वा संज्ञायाम्‌ | 
7 १३४ जायाया निङ्‌ । 
x १३५ गन्धस्येदुत्पूति-सु-सुरभिभ्यः। ग-स्प, इत्‌ १३७ 
(२) 
„ गस्यःइत्‌ १२४ अल्पांख्यायाम्‌ । 
non „¬ १२७ उपमानाच्च | उपमानात्‌ १३८ 
mq बहु-हो १३८ पादस्य लोपोऽहस्त्यादिभ्यः | 
(३) 
wal, पार्य १३६ कुम्भपदीषु च । (४) 


लापः 
yon 1 १ ४० संख्या -सुपूवस्य | स-स्य १४१ 
TH १४१ वयसि दन्तस्य दत्‌ । दन्त-तृ १४५ 


१ (वा०) ऊधसो5नडि स्त्रीग्रहणम्‌। 

२ (Ao) गन्धस्येत्वे तदकान्तम्रहणम्‌ । 

२ (गणपा०) हस्तिन्‌, कुद्दाल, अइव, कशिक, Fe, कटोल, 
कटोलक, गण्डोल, गण्डोलक, कण्डोल, कण्डोलक, झज, कपोत, जाल, पण्ड, महेला 
(महिला का०), दासी, गणिका, कुसूल, इति हस्त्यादिः। 

४--(गणपा०) कुम्भपवो, एकपदो, जालपदी, शलपबी, मुनिपदी, गुण- 
पदो, शतपदी, सत्रपदी, गोधापदी, कलशीपदो, . विपदी, तृणापदो, द्विपदो, 
त्रिपदी, षट्पदी, दासीपदी, शीतिपदो, विष्णुपदी, सुपदी, निष्पदी, प्राईपदी, 
कुणिपदी (कुणपदी का० ), कृष्णापदी, शुचिपदी, द्रोणापदी (द्रोणोपदी), 
मुपदो, सूकरपदी, शक्रत्पदी, भ्रष्टापदी, स्थूणापदी, (स्थूलपदी का०), भ्पदो, 
भूचीपदी, मालापदी, गोपबी, धुतपदी, सूपपदी, पंचपदो, प्र्वपदी, स्तनपदी, 
कैलहसपदी, विषपदी । इति कुम्भपद्मादिः। 
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१४२ छन्दसि च । 


१४३ स्रियां संज्ञायाम्‌ | 
१४४ विभाषा श्यावारोकाभ्यास्‌ । विभाषा १४५ 
१४४ अग्रान्त-ञचद्ध-शुञ्र-वृष-वराहे 
भयञ्च | 
१४६ ककुदस्यावस्थायां लोपः | लोपः १५० 
१४७ त्रिककुत्पर्वते | 
१४८ उद्विभ्यां काकुदस्य | का-स्य १४९ 
१४६ पूर्णाद्विभाषा | 
१५० सुहृदौ मित्रामित्रयोः | 
१५१ उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌ | (१) कप्‌ १५९ 
१४२ इनः खियाम्‌ | 
१५३ नद्युतश्च | 
१५४ शेषाद्विभाषा । 
१५५ न संज्ञायाम्‌ । न १६० 
१५६ ईयसश्च | 
१५७ वन्दिते भ्रातुः । 
१५८ ऋतश्छन्दसि | 
१५६ नाडीतन्त्र्योः स्वाङ्ग | 
१६० निष्प्रवाणिञच | 
इति पञ्चमाध्यामस्य चतुर्थ: पादः। 
पञ्चमाध्यायशच समाप्तः | 


१-- (गणपा०) उरस्‌, सपिस्‌, उपानह, पुमान्‌, श्रनड्वानू, पयः, नौ" 
लक्ष्मीः दधि, मधु, शालिः (शालो) प्रर्धान्नजः। इत्युरश्रादिः। 
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आअथ षष्ठोऽध्यायः 


प्रथम; पादः 


(श्रथ हित्व--) 

१ एकाचो हे प्रथमस्य । एचः, हे, प्र- 
a a tn स्य 
है, एकाचः २ अजाद द्विती यस्य | व. ११ 
दे, अचः दै नन्द्रा; संयोगादयः | (१) 

४ पूर्वोऽभ्यासः | 

५ उभे अभ्यस्तम्‌ | म्रभ्यस्तम्‌ ६ 

प्रभ्यस्तम्‌ & जचित्यादय; पटू | 


७ तुजादीनां दीर्घोऽभ्यासस्य | 


as ८ लिटि धातोरनभ्यासस्य | (२) धातो;भ्रस्प११ 


TART धातो:हे & सन्यङोः | 
५“ १०३हलौ। 
११ ११ हर ११ चङि | 
१२ दाइवान्‌ साह्वान्‌ मीढवाँञ्च ।(३) 
— Se 


॥ १--(वा०) (क) ईष्येतेस्तृतीयस्य द्वे भवत इति वक्तव्यम्‌। (ख) कण्ड्वा- 
शना च (ग) वा नामधातूनां तृतीयस्य द्वे भवत इति वक्तव्यम्‌। (घ) यथेष्टं 
वा नामधातुपु | द 

२--(वा० ) द्विवेचनप्रकरणे छन्दसि वेति वक्तव्यम्‌ 
mee ३-(वा०) (क) द्विवेचनप्रकरणे कृञादीनां के। (ख), चरिचलिपति- 

U द्वित्वमच्याकचाभ्यासस्य । (ग) हुन्तेधश्च। (घ) पाटेणिलुक्‌ च दीघे- 
शचाम्यासस्योकच । ` 
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१८० | श्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: [प्र० पा ' 
(wa सम्प्रसारण--) 
१३ ष्यङः सम्प्रसारणं पुत्रपत्यो- ष्यङ: १४ र 
स्तत्पुरुषे | TH ३१ 
व्यड: स-म्‌ १४ बन्धुनि बहुव्रीहौ | (१) | 
स-म्‌ १५ वचि-स्वपियजादीनाँ किति। वःम्‌ १७किति 
ब-मू,स-म्‌,किति १६ ग्रहि-ज्या-वयि-व्यधि-वष्टि- a १७ 
विचति-बृशचति-पएच्छ ति-भृज्ञ 
तीनां डिति च | 
aq १७ लिव्यस्यासस्योभयेषाम्‌ | 
हॉ ` १८ स्वापेश्चङि | त 
i १६ स्वपि-स्यमि-व्येजां यडि 1 यडि २१ हि 
» यङि २० न वश) | fi 
यङि २१ चायः को । 
२२ स्फायः स्फी निष्ठायाम्‌ | faz | ह 
fy, सम्‌ २३ स्त्यः प्रपूर्वस्य । 
a २४ द्रवमृति-स्पशयो; ञ्यः। क्यः २६ ल 
ea; fa, सम २४ प्रतेइच | भर 
» » » २ विभाषाऽभ्यवपू्वस्य । . विभाषा २० 
[वभाषा २७ शृतं पाके । 
नि-म्‌, वि-षा २८ प्यायः पी | प्यायः पी २६ प्र 
-यायः पी २६ लिड्यडोइच | लिड्यडो: ३० भा 
लि-डोः, सम्‌ २३० विभाषा खे; । वि-पा, खेः२१ , 
वि-पा,श्वेःस-म ३१ ut च संश्चडो! | णौ स-डोः ३२ > 
(3 


१--(वा० ) मातचूमातृकमातृषु ष्यङ्‌ प्रसार्यो विभाषया । 
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प्र. ६, पा० १] वादिक-गणपाठ-सहितः [ १८१ 
णौ, स-डोः ३२ हः सम्प्रसारणम्‌ | Se स-मू ४४ 
वः, सम्‌ ३३ अभ्यस्तस्य च | 
a, समम्‌ २४ बहुलं छन्दासि । वम्‌ ३५, 
त छसि ३६ 
बहुम्‌ oft ३५ चायः की | 
i ३६ अपस्प्रधेथामानूचुरानृहुङ्चि- | 
च्ुपे -तित्याज-श्राताः श्रितमा- 
शीरा शीर्ताः | 
३७ न सम्प्रसारणे सम्ग्रसारणम्‌। न ४४ 
(१) 
त, et ३८ लिटि वयो य! | लिटि ४० 
लिटि ३६ वश्चास्यान्यतरस्यां किति । 
लिटि, न, स-म्‌ ४० वेञः | वेनः ४१ 
» » „वेनः ४१ ल्यपि च | ल्यपि ४४ 
ल्यपि, न, स-म्‌ ४२ ज्यश्च | 
ह)... ४२ व्यश्च | य २ 
ल्यपि, व्यश्च, ४४ विभापा परे! | 
न, स-म्‌ 
(प्रात्वविधि--) 
धातोः ४५ आदेच उपदेशेऽशिति | सातप २७ 
TAT ६५ 
प्रात्‌ ४६ न व्यो लिटि | 
पातू-एच: ४७ स्फुरति-स्फूलत्योघंजि | 
yo ४८ क्रीडजीनां aT | st Sx 
>, त, 
६--(वा०) (क) रयेमंतो बहुलम्‌। (ख) ऋचि त्रेरुत्तरपदादिलोपएछन्दसि । 


(ग) कक्ष्याया: संज्ञायाम । 
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यो मात्‌,एचः ४६ सिध्यतेरपारलोकिके | 

झादेच:, उप- yo मीनाति-मिनोति-दीडां ल्यपि ५१ 
की ल्यपि च। (१) 

ख आदेचः ५१ विभाषा लीयतेः । विषाषा ५६ 
उपदेशे > 


विभाषा, आदेच: ४९ खिदेश्छुन्दसि | 
eS ५३ अपगुरो णमुलि | 


00 १7 १४ चिस्फुरोणौ | णौ ५७ 
, » णौ ४४ प्रजने वीयतेः | 
» » „ ४५६ बिभेतेहतुभये । हये १७ 
maa, aq ५७ नित्यं स्मयतेः | 
५८ सृजि-दृशोर्भ ल्यमकिति | कलि; मरम, 
A अकिति ५९ 
उपदेशे, झल्यम YS अनुदात्तस्य चदुपधस्यान्य- 
_ किति तरस्याम्‌ । | 
६० शीषदछन्द्सि | शीर्षन्‌ ६१ 
शीर्षन्‌ ६१ ये च तद्धिते | (२) 
विभाषा ६२ पद्दन्ो-मास्‌-हनिशसन्‌-यूपन्‌- 
दोषन्‌-यकञ्छकनुदासञ्छस्‌ 
प्रभृतिषु | (३) 


१--(वा०) निमीमिलियाँ खलचो: प्रतिषेधो वक्‍तव्य: । 

२--(वा०) (क) वा केशेपु। (ख) प्रचि शीर्ष:।% (ग) छन्दसि च। 

३--(वा०) (क) पदादिषु ` मांसपृत्स्नूनामुपसंख्यानम्‌। (ख) पर्ष 
नासिकाया यत्तस्षुद्रेषु। (ग) ग्रवर्णनगरयोरिति वक्तव्यम्‌ | 


*यद्यपीदं वातिकं काशिकादिषु सूत्रत्वेन गृहीतं दृश्यते तथापि महाभाँ 
वातिकेषूः | 'श्होत १1०१, Haridwar 
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उपदेशे 


11 


लोप: 


सं-म्‌ प्रचि 
एच: 

एचः, वान्तः, 
विप्रत्यये 

Wy, यि,-प्र-ये 


वातिक-गणपाठ-सहितः 


६३ घात्बादेः षः सः । (१) 

६४ णो नः। 

६५ लोपो व्योवलि | 

६६ वेरपृक्तस्य | 

६७ हल्‌ङ्याब्भ्यो दीर्घात्‌ सुति- 
स्यपृक्त हल्‌ | 

६८ एडहुस्वात्संबुद्धः | 

६६ शेश्छन्दसि बहुलम्‌ | 

(तुग्विधि--) 

७० हुस्वस्य पिति कृति तुक्‌ । 

७१ संहितायाम्‌ | 

७२ छ च। 

७३ आइङमाङोइच | 

७४ दीर्घात्‌ | 

७५ पदान्ताद्वा । (२) 

७६ इको यणचि । 

७७ एचोऽयवायावः | 

७८ वान्तो यि प्रत्यये । (३) 


७६ धातोस्तन्निमित्तस्येब | 


८० क्षय्यजय्यो शक्यार्थे | 
८१ क्रय्यस्तदर्थं | 


[ १८३ 


धात्वादेः ६४ 
लोपः ६६ 


हलू ६८ 


हस्प ७२, 
तुक्‌ ७५ 
स-म्‌ १५४ 


~ 


छ ७५ 
दी-तू ७५ 


प्रच १२१ 
एचः ७६ 
वान्तः ७६ यि, 
प्रये ८२ 
धातोः ८३ 


Sr 1... |. 


१--(वा०) सादेशे सुब्धातुष्ठिवृष्वस्कतीनां प्रतिषेधो वक्‍तव्य: । 
२--(वा०) दीर्घातदान्ताद्वा विइवजनादीनां छन्दसि । 


२--(वा०) (600 BRR ।छाईसि८० 40), ।प्राफप्रत्त्माणे च। 
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ner ८२ भय्यप्रवय्ये च च्छन्दसि | (१) 


(एकादेश--) 
एकः, qt ८३ एकः पूर्वपरयोः | एक: ,पू-यों: ११० 
एकादेशः ८४ अन्तादिवच्च | 
एकादेशः ८५ षत्वतुकोरसिद्धः । (२) 
(एकादेशे गुण--) 
ata ८६ आद्गुणः | श्रात्‌ ६५ 
(एकादेशे वृद्धि--) 
प्रात्‌ ८७ वृद्धिरेचि | 7 ft 
श्रात्‌, वृद्धरिचि दद एत्येधत्यूट्सु । (३) 
प्रचि, वृद्धि, ८६ आटश्च | 
भात्‌, af: ० उपसर्गादृति धातौ | उतत, धातौ 8३ 
: ऋति ९१ 
Sb SEO ९१ या सुप्यापिशलेः | 
भात्‌ 8२ ओतोऽम्शसोः | 
(एकादेशे पररूप) 
्रात्‌;उ-त्‌,घातो ६३ एङि पररूपम्‌ | (४) पररूपम्‌ ६५ 


आत्‌, TE ६४ MAST | 


१--(वा० ) भय्यादिप्रकरणे हुदय्या उपसंख्यानम्‌ | 

२--(वा० ) पदान्तपदाद्योरेकादेशोऽसिद्ध इति वक्तव्यम्‌ । 

३--(वा०) (क) अ्रक्षादृहिन्याम्‌। (ख) स्वादीरेरिणोः। (ग) 
्रादूहोढो ढ्येषेष्येषु। (घ) ऋते च तृतीयासमासे। (ङ) प्रवत्सतरकम्बलवसनाः 
नामूणे। (च) ऋणदशाभ्यां च। | : 

४--(वा०) (क) एवे चानियोगे । (ख) शकन्ध्वादिषु च। (ग) झोत्वो- 
ष्ठयोः समासे वा। (घ) एमन्नादिषु छन्दसि पररूपं वक्तव्यम्‌ । (ङ) सीमन्तः 
केशवेशेषु । 
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qo ६, पा० १] वातिक-गणपाठ-सहितः [ १८५ 
mq पर-म्‌ €५ उस्यपदान्तात्‌ | AT ९६ 
aa, TCH 8६ अतो गुण | 
पर-म्‌ ६७ अव्यक्तानुकरणस्यात इतौ।(१) मःय, मत, 
छ ऽ 
श्रव्यक्तानुक- प्रेडितस्यान्त्य 
व्य &८ नाम्रेडितस्यान्त्यस्य तुवा। (२) 
(एकादेशे दीर्घ--) 
रि && अकः TAT दीर्घः | (३) अकः १०५ 
लेः ९ दीर्घ: १०४ 
अकः, दीषंः १०० प्रथमयोः पूवसवर्णः | quai: १०४ 
१०१ तस्माच्छसो नः पुंसि । 
पूर्वेसवर्णदीघः १०२ नादिचि | ` न, इचि १०४ 
इंजि, (घट, न १०३ दीर्घाञ्जति च। दी-त्‌,जसि १०४ 
दी-त्‌, जसि, 
इचि,पू-णंदीर्घ: १०४ चा छन्दसि । 
(एकादेशे पुर्वरूप--) 
am १०५ अमि पूर्व; | पूर्व: १०८ 
प्रचि पर्व १०६ सस्प्रसारणाच | 
कः १०७ एड; पदान्तादति | एड: प्रति १२० 
एङः, अति, पूर्व: १०८ ङसिङसोइच | ड-सोः ११० 
(एकादेशे उकारादेश--) 
ङसिङसोरति १०६ ऋत उत्‌ | उत्‌ ११२ 


१--(वा०) इतावनेकाजूग्रहणं थदर्धम्‌ । 

२--(वा०) नित्यमाम्रडिते डालि।# 

२--(वा०) (क) सवणंदीर्घत् ऋति क्र वा वचनम्‌। (ख) लृति लू वा 
वचनम्‌ । 
जज 

"यद्यपि इदं वातिकं काशिकादिपु र॒त्रत्वेन गृहीतं दृश्यते तथापि भाष्ये 
वातिकेपूपलम्भादस्माभिर्वार्तिवत्वेन संगृहीतम्‌ । 
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ङसिङ्सोरत,उत्‌ ११० ख्यत्यात्प्रस्य | 


(रोरत्वविधि--) : : 
प्रति, उत्‌ 222 अतो रोरपुतादपुते | भ्रतः, रोः ११२ 
भ्रतो रोः, उत्‌ ११२ हशि च्‌ | 

(प्रकृतिभाव--) 


ue, अति ११३ प्रकृत्यान्तःपादमव्यपरे | + प्रकृत्या १२८ 
` , „ प्रत्या ११४ अव्यादवद्यादवक्रसुरत्रतायम- | 


वन्त्ववस्युषु च | 
us, प्रत। ११५ यजुष्युरः | यजुषि ११६ 
प्रन्त्या 
यजुषि, आते, ११६ आपो जुषाणों इष्णो वषिष्ठ 
त्या अम्बे अम्बाले ऽम्बिके पूर्वे | 
„ „ „ ११७ अङ्ग इत्यादौ च । 
» » „ ११८ अनुदात्ते च कुधपरे | प्रनुदात्ते ११६ 
MUHA ११६ अवपथासि च | 
ति,एङ्‌, प्रकृत्या eae 
एड अति, १२० सवत्र विभाषा गोः | गोः १२२ 
aft, गोः १२१ अवङ्‌ स्फोटायनस्य | अवड (९ 
गोः, wae १२२ इन्द्र च्‌ | (१) 
रक त्या १२३ एुत-ग्रगृह्या अचि नित्यम्‌ । श्रवि १२६ 
यचि १२४ आडोऽनुनासिकइछन्दसि। | 
पचि प्रत्या १२४ इकोऽसवर्णं शाकल्यस्य हुस्व- शा-स्य, हस्वः 
इच । (२) ue 


*--नान्तपादमव्यपरे' इति पा०। 

१ काशिकादिपु केषुचित्पुस्तकेपु ग्रत्र नित्यमित्यधिकम । 

२--(वा०) (क) सिन्नित्ससमासयो: शाकलप्रतिषेधो वक्तव्यः। (ख) ईषा 
्रक्षादिषु प्रक्ृतिभावमात्रं वक्तव्यम्‌। 
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at, हस्वः १२६ AA | 
ay (श्रप्लुतबत्‌--) 

१२७ अप्लुतवदुपस्थिते | अप्लुतवत्‌ १२८ 

` तू १२८ ई ३ चाक्रवर्मणस्य | 

१२६ दिव उत्‌ । 

(सुलोप--) 

१३० एतत्तदोः सुलोपोऽकोरनञ्स- सुलोपः १३२, 

मासे हलि । हल 


मुः, हलि १३१ स्यश्छन्दसि बहुलम्‌ | 
१३२ सोऽचिलोपे चेत्पादपूरणम्‌ | 


(सुरू--) 

१३३ सुट कात्पूवः [+ सुट्‌ १५४ 
सुट्‌ १३४ संपयुपेभ्यः करोतौ भूषण | ca 
सं-भ्यः, eat १२५ समवायं च। हि 
करोतौ १३६ उपात्‌ प्रतियल-वेकृत-वाक्या- उपात्‌ १३८ 

ध्याहारेपु | ( 

उपात्‌, सुट्‌ १३७ किरतो लवने | किरतौ १३६ 
TI, सुट्‌, १३८ हिंसायां प्रतेश्च | 


किरतौ . 
सुट्‌, किरतो १३६ अपाच्चतुष्पाच्छकुनिष्वालेखने। 


(१) 


+ सुट्‌ कात्पूर्व:, इति सूत्रं भाष्ये खण्डितम्‌ | 
अत्र 'प्डभ्यासव्यवायेऽप’ इति सत्रमपलभ्यते परमेतद्विकृतवार्तिकम्‌ । भाष्ये 


' अड्व्यवाय उपसंख्यानम्‌।' 'भ्रभ्पासव्यवाये च' इति वातिकयोर्पलभ्यते। 


भ्रस्माभिर्भाप्यानसारं वार्तिकपाठे संगृहीतम्‌ | 
१ (वा०) किरतेहुषंजीविकाकुलायकरणेषु | 
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१४० कृस्तुम्बुरूणि जातां | 

१४१ अपरस्पराः क्रियासातत्ये। (१) 

१४२ गोष्पदं सेबितासेबित-ग्रमाणपृ। 

१४३ आस्पद प्रतिष्ठायाम्‌ । ` 

१४४ आइचयमनित्ये | 

१४४ वचस्केऽवस्करः | 

१४६ अपस्करो रथाङ्गम्‌ । 

१४७ विष्किरः शकुनो# वा । (२) 

१४८ हस्वाचन्द्रत्तरपदे मन्त्रे | 

१४६ प्रतिष्कशश्च कशेः । 

१५० प्रस्कण्व हरिरचन्द्रावृपी | 

१५१ मस्कर-मस्करिणो ' वेणु-परि- 
त्राजकयोः | 

१५२ कास्तीराजस्तुन्दे नगरे | 

१५३ कारस्करो Tas | (३) 

१५४ पारस्करम्रभृतीनि च संज्ञायाम्‌ । 


(४) 


ee ननम 


१--(वा०) (क) समो हितततयोर्वा लोपः। (ख) सम्तुमुनोः कामे। 
(ग) मनसि च। (घ) अ्रवश्यमः कृत्ये। 

* कारिकादिष 'विप्किरः ठाकुनिविक्रिरो वा’ इति सूत्रपाठः। 

२--(वा०) विष्किरः शकुनौ विकिरो वा। 

३--(वा०) केचिदिदं सूत्रं नाधीयते पारस्करप्रभृतिष्वेव 'कारस्करो वृक्ष 
इति पठन्ति। 

४--(गण०) पारस्करो देशः, कारस्करो दक्षः, रथस्या नदी, क्षु 
प्रमाणम्‌, किष्किन्धा गुहा, तद्वृहतोः करपत्योश्चोरदेवतयोः सुट्‌ तलोपश्च 
(तस्करः चोरः। वृहस्पतिः देवता।) प्रातुम्पंतो गवि कर्तरि (प्रस्तुम्पति गौ 
ध्राकृतिगणः। इति पारस्करादिः। 
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(aa स्वरविधि--): 


१५५ अनुदात्तं पदसेकवजम्‌ | (१) 


(ग्रन्तोदात्त--) ३ र 
७ अन्त:, १८२ 
१४६ कर्षात्वतो घओोऽन्त उदात्तः । उदार: २६ 
श्रन्तोदात्तः १५७ उञ्छादीनां च । (२) 
१५८ अनुदात्तस्य च यत्रोदात्तलोपः । 
्रन्तोदात्तः १५६ घातोः | 
St १६० चितः। चितः १६१ 
चितः, Ht १६१ तद्धितस्य | तद्धितस्य १६२ 
त-स्य, अत्तः १६२ कितः | 
श्रन्तोदात्तः १६३ तिसृभ्यो जसः । 
अन्तोदात्तः १६४ चतुरः शसि | 
: + वभक्ति;॥ एचः, -दिः, 
उदात्त १६५ सावेकाचस्तृतीयादिरि | ee 
१८१ 
एनः, तृ-देः, १६६ अन्तोदात्तादुत्तरपदादन्यतरः मत्‌ १७५ 


नतः स्यामनित्यसमासे | 


विःम्तिः,उदात्तः १६७ अञ्चेइछन्दस्यसवेनामस्थानम्‌। पंप १७२ 
अमू, उदात्तः १६८ ऊहडिदंपदाद्यप्‌ पुम्रेदयुभ्यः । 


१--(वा०) (क) विभक्तिस्वरान्नञ्स्वरो बलीयानिति वक्तब्यम्‌। 
(ख) विभक्तिनिमित्तस्वराच्च ननूस्वरो बलीयानिति वक्तव्यम्‌ | 

२--(गण०) उञ्छ, म्लेच्छ, TSH, जल्प (AT), जप, वघ (व्यध का०), 
युग कालविशेषे रथाद्युपकरणे च। गरो दृष्ये, बेदवेगवेष्टवन्धाः (चेष्ट बेष्ट To), 
करणे, स्तुयुद्ठुबदछन्बास (परिष्टुत्‌, संयत्‌, परिद्रुत), वर्तेनिः स्तोत्रे, AW दरः, 
साम्वतापो भावगर्हायाम्‌, उत्तमशश्वत्ततो सर्वत्र, भक्षमयभोगसन्याः 
(भक्षमन्यभोगदेहाः का०) । इति उञ्छादिः। 
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. प्रःम्‌ उन्तः ` 


21 ” 
नन्दी, अम्म्‌, 
वि-क्तिः उन्त्तः 
ह-त्‌,उ-णः, न- 
दी,प्र-म्‌, उ-त्तः 
उदात्त: 


मतुप्‌, उ-त्तः 
नाम्‌, उ-तः 
उदात्तः 

ष-भ्येः, उ-त्तः 


ष-भ्ये:, भलि, 
उ-म्‌, उत्तः 
उत्तः 


न, उ-त्तः 
भल, न, उ-त्तः 


उन्तः 


प्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: [Wo ६, पा० १ 


१६६ अष्टनो दीर्घात्‌ | 

१७० शतुरनुमो नद्यजादी | (१) 
१७१ उदात्तयणो इल्पूर्वात्‌ । (२) 
१७२ नोड धात्वोः | 


१७३ हस्वनुदभ्यां मतुप्‌ | (३) 

१७४ नामन्यतरस्याम्‌ | 

१७५ TIGA बहुलम्‌ | 

१७६ षट-त्रि-चतुर्भ्यो हलादिः | 

१७७ भल्युपोत्तमम्‌ | 

१७८ विभाषा भाषायाम्‌ । 

१७६ न गो-शन्‌-साववणं-राडङ्‌-क्रुङ- 
कृद्म्यः | 

१८० दिवो झल्‌। 

१८९१ नृ चान्यतरस्याम्‌ | 

१८२ तित्स्वरितम्‌ । 

१८३ तास्यनुदात्तन्डिदुपदेशाल्ल- 
सार्वधातुकमनुदात्तमहन्विङोः। 

(भ्राद्युदात्त-- ) 


१८४ आदिः सिचोञ्न्यतरस्याम्‌।(४) 


नद्यजादी १७२ 


उ-णः, ह्‌ 
१७२ - 


मतुप्‌ १७४ 


प-भ्यें: १७८ 
कलि, उ-म्‌ १७८ 


न १८० 


भलू १८१ 


ल-म्‌ १८९ 


आदिः, AA 
१८५ 


१--(वा०) नद्यजायुदात्तत्वे बृहन्महतोरुपसंख्यानम्‌ | 


२--(वा०) उदात्तयणि हलूग्रहणं नकारान्तार्थम्‌ । 
३--(वा०) (क) मतुबुदात्तत्वे रेग्रहणम्‌ । 


वक्‍तव्य: | 


४---(वा०) सिंच श्रादयुदात्तत्वेऽनिटः पित उपसंख्यानम्‌ । 
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धो 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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ax, भादि १८४ स्वपादिहिंसामच्यनिटि | झच्यनिटि 
AAS: १ G ६ 
लःके,प्र-टि,्रा- १८६ अभ्यस्तानामादिः | Ta १८७ 
दिः, उत्तः . ड आदि: १८५ 
ल-के,अ-म्‌,श्रा- १८७ अनुदात्त च | 

दिः, उ-त्तः 


प्रादिरदात्तः १८८ सवस्य सुपि | (१) र 
ग्रम्‌, लके, १८8 भी-ही-शृःहु-मद-जनःधन- अत एम्‌ 


उत्तः दरिद्रा-जागरां प्रत्ययात्पूर्वं ˆ 
पिति । 

र्‌, पूर्वम्‌, १६० लिति | 

a १६१ आदिशणमुल्यन्यतरस्पाम्‌ |. आदिः १९३ 

ग्रम, आन्तः १६२ अचः कतृयकि | AH १६२ 

आ-तः १६३ थलि च सेटीडन्तो वा | 

उदात्त ' १६४ ज्नित्यादिनित्यम्‌ | आदि: २१२ 

आद्युत्तम्‌ १६५ आमन्त्रितस्य च । 

2; १६६ पथिमथोः सर्वनामस्थाने | 

ह १६७ अन्तश्च तवे युगपत्‌ | 

4 १६८ wat निवासे | 

00 १६६ जयः करणम्‌ | 

१9 २०० वृषादोनां च । (२) | 

१ २०१ संज्ञायामुपमानम्‌ | संनम्‌ २०२ 


I 


१--(वा०) सवंस्वरोऽनच्कस्येति वक्तव्यम्‌ । 

२--(गणपा०) वृष, जन, ज्वर, ग्रह, हय, गय, नय, ताय, तय, TT 
प्रम, वेद, सूद, wa, गुहा, शमरणो संज्ञायां संमतो भावकर्मणोः। मन्त्र, 
शान्ति, कास) याम; झारा, धारा, कारा, वह, कल्प, पाद, पय, दव, झाकृति- 
गणः। तेन पि हेतलक्षणमादयुदात्तत्व बुषादिषु ज्ञेयम्‌। इति बुषादिः । 
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aq, म्राज्तः 
झान-तः 
झा-त्तः 
आ-तः 
वि-षा, श्रा-ततः 
qa, आत्ते 
आ-त्तम्‌ 
यृ-दोः, आम्‌ 
aad, AAW: 
भ्रा-त्तम्‌ 
WT 
वि-षा, आ-त्तम्‌ 


उनत्तम्‌ 
उपो-मम्‌,उ-त्तम्‌ 
SAT: 


सं-म्‌, स्त्रि-म्‌ 
उ-तः 
स्त्रियां सं-मू, 
भ्रन्तोदत्त: 
भ्रन्तः, उन्तः 


भ्रत्त:, उन्तः 


भ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: [ Ho ६, पा० १ 
२०२ निष्ठा च दथजनात्‌ | 


२०३ GRIT! | 
२०४ आशितः कर्ता | 


२०४ रिक्त विभाषा | वि-षा २०६ 


२०६ जुष्टापिते च च्छन्दसि | GF २०७ 
२०७ नित्यं मन्त्रे । 

२०८ युष्मदस्मदोर्ङसि | यु-दोः २०६ 
२०६ ङयि च | 

२१० यतोऽनावः | 

२११ ईद-वंदःवृ-शंस-दुहां ण्यतः | 


२१२ विभाषा वेण्विन्धानयोः । वि-षा २१३ 
२१३ त्याग-राग-हास-कुद-इवढ- 

क्रथानाम्‌ ।† 
२१४ उपोत्तमं रिति । TH २१५ 


२१५ चङ्यन्यतरस्याम्‌ | 
© a 2 r 2 
२१६ मतोः पूर्वमात्‌ संज्ञायां खियाम्‌। SS सिल 
(भ्रन्तोदात--) ` 
२१७ अन्तोऽवत्याः। | अन्त: २२० 
२१८ ईवत्याः । 
२१8 चो। (१) 
२२० समासस्य । 
इति षष्ठाध्यायस्य प्रथमः पादः। 


+ कथानाम्‌, कुथानाम्‌' इति पाठान्तरे। 
१--(वा०) चोरतद्धित इति वक्तव्यम्‌ । 
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प्रथ द्वितीयः पादः 
(पूर्वपदप्रक्ृतिस्वर) 
१ बहुव्रीही प्रकृत्या पूर्वपदम्‌ | प्रत्या, पू-म्‌ ६३ 
प्रकृत्या, TH २ तत्पुरुषे तुल्याथं-तृतीया-समम्यु- त-षे २४ 
पमानाव्यय-द्वितीयाकृत्याः।(१) 
हि तने ३ वणो वशंष्वनेतेः | 
`, ४ गाध-लवणयोः प्रमाणे | 
ज्या ४ दायाद्यं दायादे | 
५ हक ६ प्रतिबन्धि चिर-कृच्छ्योः | 
Pies is ७ पदेऽपदेशे | 
a... ८ निवाते वातत्राणे | 
» oe & शारदे5नातेव | 
» » » १० अध्वयु-कषाययोर्जातौ | 
७ शती ११ सदृश प्रतिरूपयोः aes | 
१ ७. ७ १२ द्विगो प्रमाणे | 
” ४ १३ गन्तव्यपण्यं वाणिजे | 
ron १४ मात्रोपज्ञोपक्रमच्छाये नपुंसके। 


„ » » १४ सुख-प्रिययोहिते । ons 
७७0 ` १६ प्रीती च। 

Eat TH, १७ स्वं स्वामिनि | 

Be te पत्यावैश्वयें । पो) 
ए, ग रि 


Sec. eee 


१ (बा०) भ्रव्यये न ज्कूनिपाताना 
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त-षे,पू-म्‌ प्रत्या २० वा झ्ुवनस्‌ | 


फ्न्य ७ e 
त-े, प-म्‌, २१ आशंकाबाध-नेदीयस्सु संभा 
प्रशत्या वने | 

, » » RR भूतपूर्व । 


॥ ,, „ २३ सविध-सनोड-समर्याद-सवेश- 
सदेशेषु सामीप्ये | 
पूर्वपदम्‌, प्रकृत्या २४ विस्पष्टादीनि गुणवचनेषु | 


तत्पुरुषे (१) 
पू-मू, प्रत्या २४ श्रज्यावम-कन्‌-पापचत्सु भावे कये २८ 
कर्मधारये | 
कर्म-ये पूम, २६ कृमारश्च | कुमारः २५ 
त्य 1 i ban a 
क-ये,कु-र'उ-तः २७ आदिः प्रत्येनसि | आदिः २८ 
wa कुमारः, २८ पूरोष्वन्यतरस्याम्‌ | 
भ्रा-त्त: 
पूर्वम्‌, प्रकृत्या २६ इगन्त-काल-कपाल-भगाल- र २० 
र ~ ~ Dd द्विगौ ३ १ 
| शरावेषु द्विगो । 
इ-पु, ढिगो,प ३० बह्वन्यतरस्याम्‌ | AH ३१ 
म्‌, प्र-त्या कै 
दिगो, पूर्वम्‌, ३.१ दिष्टि-बितस्त्योश्च | 
भ्र-म्‌ - प्रकृत्या 
पू-म्‌ प्रकृत्या ३२ सप्तमो सिद्ध-शुष्क-पक्क-बन्धे- 
ष्वकालात्‌ | 
पूम्‌ प्रत्या ` ३३ परिप्रत्युपापा वज्यमाना- 
होरात्रावयवेषु । 
MRM So निक 
१--(गणपा०) विस्पष्ट, बिचित्र, विचित्त, व्यक्त, संपन्न, पद्‌ (४ 


का०), पण्डित, कुशल, चपल, निपुण, हति विस्पष्टादि:। 
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` दृम्‌ प्रत्या ३४ राजन्य-बहुवचन-दन्द्रन्धक- इन्द्रे ३५ 

वृष्णिषु | 

हने, पम्‌प्रत्या २४ संख्या | 

» ono ३६ आचार्योपसजँनझ्चान्तेवासी | 

» 7 „ ३७ कातंकौजपादयइ्च । (१) 

म्‌, प्र-त्या ३८ महान्‌ वरीह्मपराह्न-गृष्टीइ्रास- महान्‌ ३९ 
जाबाल-भार-भारत-हेलिहिल- 
रौरव-पबृद्धेपु । 

qq, प्रकृत्या ३६ चुल्लकश्च देवदेवे | 


२८ 
io ४० उष्ट्रः सादि-वाम्योः | 
x » की ४१ गोः साद-सादि-सारथिषु | 
„ 2२ कुरुगाहपत-रिक्तमुबंसूत जर- 
a त्यश्लीलदढरूपा पारेवढवा 
तोेतिलकदूः पण्यकम्बलो दासी- 
ue भाराणां च । (२) 
३१ we 
पम्‌ प्रत्या ४३ चतुर्थी तदथं | चतुर्थी ४५ 
३१ 


१-- (गणपा०) कार्तकौजपौ, सार्वाणमाण्ड्केयो (सार्वाणमाण्डकेयो), 
प्रबम्स्यऽमकाः (घ्रा०फाः, का०), पेलइयापणंयाः, कपिश्यापर्णया:, शोतिकाक्षपांचा- 
लेपाः, कट्कवाधूलेयाः (कट्कवार्चलेयाः), शाकलशुनकाः (शाकलसणकाः) 
शाकलशणका:, शाणकवाभ्नवाः (सणकवाञ्जवाः Flo), भ्रार्चाभिमोद्गलाः, 
$म्तिसुराष्ट्राः, िम्तिसुराष्ट्रः, तण्डवतण्डाः, ्विमत्तकामविद्धावाभ्नवशालङ्कायनाः, 
वाञ्रबदानच्युता:, कठकालापाः, कठकोयुसाः, कोथुमलोकाक्षाः; स्त्रीकुमारम्‌, 
भोदपप्पलाया:, बस्सजरन्तः (वत्सजरत्‌ का० )/ सोधुतपार्थवाः, जरामृत्यू, 

92 पाक्यानुवाक्ये, शुनकधात्रेयाः, गर्गवत्साः। इति कातंकोजपाविः। 
२--(गणपा०) बासोभारः, वेवहूतिः, देवभीतिः, देवलातिः वसुनीतिः, 
aS (बसूनिति:), stefe:, चन््रमाः, देवजूतिः, देवसूतिः, देवनीतिः, प्ाकृतिगणः। 
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eT ४४ अर्थे | 

2) 21 3+ ५७५ क J | क्ते xe 
लू कमे Ls 

EY तया ४६ कमधारयेऽनिष्ठा | 

» ४ » ` ४७ अहीने द्वितीया । (१) 


0) & aD gx तृतीया कर्भाणि | कर्मणि ४8 
क्ते, कणि, ४६ गतिरनन्तरः | गतिः ५२ 
qT मर 


ग-रः, प्रत्या ४० तादौ च निति कृत्यतौ | 


TE, प्र-त्या तवे च युगपत्‌ 
BE ५१ तव चान्तश्च युगपत्‌ | 


गतिः, प्रकृत्या ५२ अनिगन्तोऽञ्चतौ We | wat ५३ 


८ वऱ्ये ५३ 
प्र-ये, प्र-त्या ५३ न्यधी च । 
रत्या एम्‌ ५४ ईषदन्यतरस्याम्‌ | ` अत्म ६३ ` 
अन्‌, ” ४५ हिरण्य-परिमाणं धने। ` 

”  „” ५६ प्रथमोऽचिरोपसंपत्तौ । 
TUTTI ५७ कृतर्‌-कतमौ कर्मधारये | कन्ये - १६ 
"ग ५८ आयों त्राह्मण-कुमारयोः। क्वा्योः ५९ 
१६ राभा च. राजा ६० 
राजा, AT 
Su ६० षष्ठी ग्रत्येनसि | 
UTA ६१ क्त नित्यार्थे । 
11 171 2) ६२ ग्रासः शिल्पिनि | शिल्पिनि ६३ 
पू-म्‌ „ प्रत्या, T 
प णि ६२ राजा च प्रशंसायाम्‌ । 


१--(वा०) welt द्वितीयाऽनृपसगं इति वक्तव्यम्‌। 
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qo ६, पा० २] वातिकनाणपाठ-सहितः [ १९७ । 
(पूर्णपदाद्ुदात---) 


६४ आदिरुदात्तः | श्रादिरुदात्त; ९१ 
qu भान्तः ६५ सप्तमीहारिणो धम्ये5हरणे | 
६६ युक्त च | 
६७ विभाषाऽध्यन्षे | विभाषा ६८ 
yo वि-षा ६८ पापं च शिल्पिनि | 
gq, प्रत्या ६8 गोत्रान्तेवासि-माणव-ब्राह्मणेष 


aq | 
~ ७० अंशानि मरेये | 
7 ७१ भक्ताख्यास्तदथष्‌ । : 
ES, ७२ गो-बिडाल-सिंहःसेन्धवेपृपमाने। 
५ ७३ अके जीविकार्थे । रके ७४ 
„ „ अके ७४ प्राचां क्रीडायाम्‌ । 
io a ७४ अशि नियुक्त | प्रणि ७७ 
// 7 अणि ७६ शिल्पिनि चाकृञः | HET: ७७ 


» „भ्रः ७७ संज्ञायां च | 
7 ७८ गो-तम्ति-यबं पाले । 


12 ” ७६ णिनि | णिनि so 
» » णिनि ८० उपमानं शब्दार्थप्रकृतावेव | 
भादुदात्ता: ८१ युक्तारोहथादयश्च | (१) 


१--(गणपा०) युक्तारोही, भ्रागतरोही, प्रागतयोधी, झागतवञ्ची, 
भागतनन्दी, (श्रागतनर्दी का०), श्रागतप्रहारी, ध्यागतमत्स्यः (TANT 
Wo), क्षोरहोता, भगिनीभर्ता, ग्रामगोधुक्‌, ्रइवत्रिरात्रः, गणंत्रिरात्र:, व्युष्टिः 
त्रिरात्रः, गणपाद (शणपादः का०), एकशितिपात्‌, पात्रेसंघ्ितादयइच (पात्रे- 


समितादयइच) समपादः। इति युक्तारोह्याविः। 
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पनम्‌, भा-तम्‌ ८२ दी्ध-काश-तुष-श्राष्ट्रबटं जे | जे ८३ 
» » बे दरे अन्त्यात्पूर्व बद्दचः । 

os, ८४ ग्रामेऽनिवसन्तः । 

ae ८४ घोषादिष च । (१) 

9 ७ ८६ छात्र्यादयः शालायाम्‌ | (२) 

पू-म, भात्तर ८७ प्रस्थेऽवृद्धमकक्यादीनास्‌ । (३) प्रस्थे ८८ 
» » प्रस्थे ८८ मालादीनां च । (४) 


७ ८६ अमहन्नवं नगरेऽनुदीचाम्‌ | 
ae ६० अमें चावणं' STL] प्रमे ९१ 
» » WE ६१ न भूताधिकसंजीव-मद्राइम- 
केज्जलम्‌ | (५) 
(पुवपदान्तोदात्त--) 
&२ अन्त! | भरन्तः १ १० 


पूम्‌, भन्तो-म्‌ २ सब गुणकात्स्न्यें । 
a, &४ संज्ञायां गिरि-निकाययो; | 


१--(गणपा०) घोष, कट, (घट) वल्लभ (पल्वल का०), Be, बदरी 
(वदर का०), पिगल, (पिगली), पिशङ्ग, माला, रक्षा (रक्षः का०), शाला, 
(शासः का०), कूट (बुट्‌), शाल्मली, श्रश्‍वत्य, तृण, शिल्पी, मुनि, प्रेक्षा 
(Sere, पुंसा का०), इति घाषोदिः। 

२ (गणपा०) छात्रि, पेलि (ऐलि का०), भाण्डि, व्याडि, ,झाखण्डि, 
ate, गामि, (गोमि का०), इति grata 

३-- (गणपा०) कर्को (ककि), मघ्नी, (मध्नी, मघो का०), मकरो, 
कर्कन्धु (ककंन्धू Go), शमी, करीर, (करोरि का०), कन्दुक (कटक का०)/ 
कवल (कुवल, FLA, का० ), बवरी (बदर का० ), इति फबर्यादिः। 

४-- (गणपा०) माला, शाला, शोणा, (शोण), द्राक्षा, राक्षा, क्षामा, 
काञ्ची, एक, फाम, क्षोमा। इति मालादिः। 

४--(वा० ) भाद्युदात्तप्रकरणे दिवोदासादीनां छन्दस्युपसंख्यानम्‌। 
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in खा 


दि-ब्दा*, प्र-त्ताः 
पम्‌, अस्‌ 
व-हो, सं-म्‌, 
पूम्‌, भतम्‌ 

व-हो, सन्मू, 
sq, A 

ब-हो, पू-म्‌ भ्र-म्‌ 


11 11 11 


ब-हो,उत्तरपद- 
भू, पाद्युदात्तम्‌ 
0011 + कर्ण 0) 
उम्‌, प्रा-म्‌ 


वातिक-गणपाठ-सहित: 


&५ कुमार्या' वयसि | 

&६ उदकेऽकेबले | 

&७ द्विगो क्रतो | 

&८ सभायां नपुंसके | 

&6 पुर प्राचाम्‌ | 
१०० अरिष्ट-गौड-पूवै च | 
१०१ न हास्तिन-फलक-मार्देया; । 
१०२ ङुख्ल-कूप-कुम्भ-शालं बिले | 
१०३ दिक्छुन्दा ग्राम-जनपदाख्यान- 

चानराटेषु | 


१०४ आचायोपसजेनश्चान्तेवासिनि। 
१०५ उत्तरपदवृद्धौ सवं च |; 

१०६ बहुत्रीहौ विश्‍व संज्ञायाम्‌ । 
१०७ उदराइवेषृषु | 

१ ०८ ay | 

१०६ नदी बन्धुनि | 

११० निष्ठोपसगपूर्वमन्यतरस्याम्‌ | 


(उत्तरपदाद्युदात्त--) 

१११ उत्तरपदादिः | 

११२ कर्णो वर्ण-लक्षणात्‌ । 
११३ संज्ञौपम्ययोश्च | 

११४ कण्ठ-पृष्ठ-ग्रीवा-जङ्कं च | 
११४ शृङ्गमवस्थायां च | 
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पुरे १०१ 


दिकू-ब्दाः १०५ 


ब-हो १२०, 
सं-म्‌ १०८ 
wy १०८ 


उत्तरपदाविः 
१९९ 
कणे: ११३ 


सं-योः ११५ 
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ब-हो,भायुदाम्‌ ११६ नजो जर-मर-मित्र-सृताः | | 
” ” ११७ सोर्मनसी अलोमोषसी | सोः १२० 
» सोः ११८ क्रत्ादयश्च । (१) 

सोः, उ-म्‌,वहो- ११६ आद्यदात्तं दृथच्‌ छन्दसि | छसि १२ 
सोः, वहु-हो, छ १२० वीर-बीयों च | 


सि, आ-म्‌ 


उत्तपदानि, १२१ कूल-तीर-तूल-मूल-शालाक्ष- 
मायना सममव्ययीभावे । 
» ,» १२२ कंस-मन्थ-शूप-पाय्य-काण्डं 
द्विगौ | 
उत्तरपदम्‌,प्राम १२३ TUT शालायां नपुंसके | पपे १३७, 
है न-के १२५ 
त-्दे,न-के, ग्राम: १२४ कन्था च। कन्था १२५ 
त-के कत्या, १२५ आदिश्चिहणादीनाम । (२) 
भ्रा-न्‌ 
at राम्‌ १२६ चेल खेट-कडुक-काए्ड॑ गर्हा- 
याम्‌ | 
» „ १२७ चीरमुपमानम्‌ | 
„ „ ११८ पलल-प्रप-शाक मिश्रे । 
» „ १२६ कूलखद-स्थल-कर्षा; संज्ञायाम्‌। 
» ० १३० अकमंधारये राज्यम्‌ | ma १२१ 


„ » Me १३१ वग्यादयश्च । (३) 


१--(गणपा०) क्रतु, वृशीक, प्रतीक, प्रपूत, (प्रतृति), हृव्य, भग 
इति क्रत्वादिः। 

२- (गणपा०) चिहण, मडर, (AGL, मन्दर), मदुमर, (AEC का०) 
बेतुल, पटत्क, वंडालिकर्णक (वैडालिकर्ण का०), बेडालिर्काण (बतासि 
काण का०), कुक्कुट, चिक्कण (चित्कण) इति चिहणादिः। | 

३ (गणपा०) दिगादिषु वर्गादयस्त एव कृतयदन्ता वर्ग्यादयः। इति 
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aa, AT १३२ पुत्रः पुम्भ्य: | TH: १३३ 
पुत्र, आत्त, १३२ नाचायै-राजत्विक-संयुक्तज्ञात्या 

हट ख्येभ्यः | 


' तसे, उत्त १३४ चूर्णादीन्यप्राणिषष्ठयाः | (१) प्र-ठपाः १३५ 


दाद्युत्तम्‌ 
प्रप्राठ्या:,, १२५ पट च काण्डादीनि | 


qi, उत्तर्तम्‌ १३६ कुण्ड वनम्‌ | 
(उत्तरपदप्रकृतिस्वर--) 


त-षे-उ-म्‌ १३७ प्रकृत्या भगालम्‌ | प्रत्या १४२ 
प्रकृत्या १३८ शितेनित्याबद्दज्‌ बहुव्रीहावभ- 
सत्‌ । 
THIET १३६ गति-कारकोपपदात्‌ कृत्‌ । 
प्रकृत्या १४० उभे बनस्पत्यादिपु युगपत्‌ ।(२) उभे, यु-त्‌ १४२ 
उभेमुतत्‌ प्रत्या १४१ देवताद्वन्द्वे च | द्वे १४२ 
„ » दे-दे १४२ नोत्तरपदेऽनुदात्तादाबणृथिबी - 
रुद्र-पूष-मन्धिषु | 

(उत्तरपदान्तोवात्त--) 

१४३ अन्तः । Ud: १९९ 
CR १४४ थाथघमृक्ताजबित्रकाणाम्‌ | 
परन्तोदात्तः १४५ सूपमानात्‌ क्त! | क्तः १४६ 


१-- (गणपा०) चूर्ण, करिब, करिप, शाकिन, शाकट, ग्राक्षा, तूस्त, 
SIX (कुन्दम का०), दलप, चमसो, THA, (खसकन, DRA का०), 


. घोल। इति चूर्णादिः। 


. २--(गणपा०) बनस्पति, बृहस्पति, शचीपति, तनूनपात्‌, नराशंस, 
शुनःशेप, (शुनःशेफ), झण्डामको', त्‌ऽणावरूत्री, लम्बाविष्ववयसो), बम्बादिइव- 
वयसो), wpe इति बनस्पत्यादिः। 
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बतिका-त्‌, १४६ संज्ञायामनाचितादीनास्‌ । (१) स-म्‌ १४८ 


तः, भन्तो-ः १४७ प्रवृद्धादीनां च । (२) 
बम त्त. १४८ कारकादत्तश्रृतयोरेवाशिषि | कान १५१. 
नः 


षतः, घन्तो-त्तः १४६ इत्थंभूतेन कृतमिति च | 
का-त्‌,भन्तो-त; १४० अनो भाव-कमंवचनः | 
,, » १५१ मन्_क्तिन्‌'व्याख्यान-शयना 
सन-स्थान-याजकादि-क्रोताः | 
उत्तरप-त्तः १५२ सप्तम्याः पुण्यस्‌ | 
१५३ उनार्थकलहं तृतीयायाः तृ-्या: १५४ 
qa, प्रत्तः १५४ मिश्रं चाबुपसगसन्धौ | 
उत्तरतः १४५४ नजो शुणग्रतिषेधे संपाधहं- नगः १६१, 


हितालमर्थास्तद्धिताः | एत 
तुभः १५६ ययतोऽचातद्ें | 
नबः,भन्तो-्तौ १५७ अच्कावशक्तौ | अच्कौ १५८ 
नगः, भ्रच्को, १५८ आक्रोशे च | आ-शे १५९ 
झ-ती 9 
नबः, wat, १५६ सज्ञायाम्‌ | 
झन्त्तः 


नमः, we: १६० कृत्योकेष्णुच्चार्वादयश्च । (३) 


१--(गणपा०) झाचित, पर्याचित, प्रास्थापित, परिगृहीत, नियुक्त 
(निरक्त), प्रतिपन्न, भ्रपश्लिष्ट, अश्लिष्ट, उपहित (उपहत), उपस्थित, 
संहितागवि (संहिताशब्दो यदा गोरन्यस्य संज्ञा तदान्तोदात्तो न भवति। 
यदा तु गोः संज्ञा तवान्तोदात्त एव) । इत्याचिताबिः। 

२-- (गणपा०) प्रविद्धं यानम्‌, प्रबद्धो बुषलः, प्रयुता सूष्णवः (प्रयुक्ताः 
सक्तवः का०), प्राकर्षष्वहितः, भ्रवहितो भोगेषु, खट्वारूदृः, कविदास्तः । 
झाक्कतिगणः, इति प्रवृद्धादिः। 


३--(गणपा० ) SB, सावि KART ae)» wer | 
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नब: भन्तोन्तः १६१ विभाषा तृन्न सत्तीक्ष्णःशुचिषु। 

प्रन्तो-तः १६२ बहुत्रीहाविदमेतत्तद्धथ! प्रथम- वहुहो १७७ 
पूरणयोः क्रियागणने । 

बहुहीभन्तो-्तः १६३ संख्यायाः स्तनः | सं-याः, स्तनः 


: १६४ 
बन्दी भन्तो, १६४ विभाषा छन्दसि | 

सन्याः, स्तनः ] | | जिनयो 

बहु-ही,्न्तो-्त १६४ संज्ञायां मित्राजिनयोः । (१) 


„ ० १६६ व्यवायिनोऽन्तरम्‌ | 


ae १६७ मुखं स्वाङ्गस्‌ | मुखम्‌, स्वांगम्‌ 
१६६ 
मुखं, स्वाम्‌, १६८ नाव्यय-दिकछब्द-गो-महत्‌- ` 
बरी भार: स्थूल-सुष्टि-एथुःत्सेभ्यः | 
मुखं, स्वाम्‌, १६६ निष्ठोपमानादन्यतरस्याम्‌ | . 
वहु-हो, भ्र-त्तम्‌ 
वहु-हो, अन्तो- १७० जाति -काल सुखादिभ्यो$ना- जाःभ्यः १७१ 
ऱ्ह च्छादनात्‌ क्तो5कृत-मित-प्रति 
पन्ना! | (२) 
| जा-भ्यः, बहु-हो 
, भन्तम्‌ इह! १७१ वा जाते | 
हः Wi १७२ नञ्सुभ्याम्‌ | न-भ्याम्‌ १७४ | 


RSID AYO कपि Tay । कपि १७४ 


वदान्य, अकस्मात्‌, यर्तमानवर्धसानत्वरमाणश्रियमाणक्रीयमाणरोचमानशोभमानाः 
संज्ञायाम्‌ विकारसबुशे व्यस्ते समस्ते (भ्रविकार, प्सवृद, भ्रविकारसब्श), 
गृहपति, गृहपतिक, राजान्होश्छन्दसि। इति चार्वादिः । 

१--(वा०) क्रृषिप्रतिषधो मित्रे। + 

२ (गणपा०) सुख, दुःख, तप्त, (तृप्र, तीब्र), इच्छ, भ, शाल, 
भलीक, प्रतीप, ठग, कसा सोऽन हकः तिदिः | 
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a 
बहोः, ब-हो, भ्रम्‌ 
बहु-हो, अन्तो-म्‌ 
BIT, भ्रन्तो-म 
वनम्‌, भ्रन्तो-म्‌ 
उप-तू, ,, 

मन्तः, AKA 
अन्तोदात्तम्‌ 


मुखम्‌, भ्रन्तो-म्‌ 
भ्रपात्‌, भ्रन्तो-म्‌ 


भन्तोःम्‌ 
ध्रनोः, श्रन्तो-म्‌ 
भ्न्तोदात्तम्‌ 


ग्रष्टाध्यायी सूत्रपाठः 
१७४ हुखान्तेञ्न्त्यात्‌ पव्‌ | 


१७५ बहोनेगूवदुत्तरपदभूत्ति | 
१७६ न गुणादयोऽवयवाः । (१) 
१७७ उपसर्गात्‌ स्वाङ्गं धुवमपशु | 
१७८ बनं समासे | 

१७६ अन्तः | 

१८० अन्तश्च | 

१८१ न निःविभ्याम्‌ | 

१८२ परेरभितो भावि मण्डलम्‌ | 
१८३ प्रादखाड्ठ॑ संज्ञायाम्‌ | 


१८४ निरुदकादीनि च । (२) 


१८५ अभेमुखम्‌ | 
१८६ WW | 


१८७ स्फिग-पत-बीणाञ्जोऽध्वकुत्ति- 


सीरनाम नाम च । 
१८८ अधेरुपरिस्थम्‌ । 
१८६ अनोरम्रधान-कनीयसी | 
१६० पुरुषश्चान्वादिष्टः | 
१६१ अतेरकृत्पदे | (३) 


[ Ho ६ 1 पा० २ 


बहो: १७६ 


FT १६६ 
TTT १७९ 


भरन्तः १८१ 


मुखम्‌ १८६ 
श्रपातू १८७ 


अनोः १६० 


१ (गणपा०) गुण, अक्षर, भ्रध्याय, युक्त, छन्दोमान, प्राकृतिगणः। 


इति गुणादिः। 


२ (गणपा०) निरुदक, निरुपल, (निरुलप का०), तिर्मक्षिक, निर्मेशक) 
निष्कालक, निष्कालिक, निष्पेष, दुस्तरीप, निस्तरीप, निस्तरीक्क, निरजित, 
डदजिन, उपाजिन, परेहस्तपादकेशकर्षाः। भ्राकृतिगणः। इति निरुदकाविः। 

३--(वा०) भतेर्धातुलोप इति वक्तव्यम्‌। 
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प्रत्तोदात्तम १६२ नेरनिधाने । 
i १९३ प्रतेरंश्वादयस्तत्युरुषे । (१) त्ये १६६ 
aa, अन्तो-म्‌ १६४ उपाद्‌ द्वयजजिनमगौरादय; | 

(२) 


त-बे , अन्तो-म्‌ १६५ सोरवक्षेपणे | 


त-वे,श्रन्तो-म्‌ १६६ विभाषोत्पुच्छे । वि-षा १६८ 
प्रत्तो-म्‌, १६७ द्वित्रिभ्यां पाइन्युधसु बहु- 

विभाषा ब्रीहो | 

» » १8८ सक्थं चाक्रान्तात्‌। 

उदात्तः १६६ परादिइछन्दासि बहुलम्‌ | (३) 


इति षष्डाध्यायस्य द्वितीयः पादः । 


अथ तृतीयः पादः | 


(उत्तरपदाधिकारे श्रलुक्‌--) 


१ अलुशुत्तरपदे | म 
FR, उ-दे २ पञ्चम्याः स्तोकादिभ्यः | (४) 
” १7 ३ ओजःसहोम्भस्‌तमसर्तृती - तृतीयायाः ५ 
यायाः । (५) 


— See Cs MON SR 


१ (गणपा०) श्रंशु, जन, राजन्‌, उष्ट्र, खेटक, (Tew का०), प्रजिर, 
wat, अवण, कृत्तिका, we, पुर, (भार्घपुर, भ्रार्धपुरः) इत्यंदवाविः। 

२-- (गणपा०) गौर, तेष (AT का०), तेल, लेट, लोट, जिह्वा, कृष्ण 
(कृष्णा Fito ), कन्या, गुध (गुड का० )/ कल्प, पाद। इति गौरादिः। 

३--(वा०) (क) अन्तोदात्तप्रकरणे त्रिचक्तादीनां छन्दस्युपसंख्यानम्‌ | 

४--( वा० ) पञ्चमीप्रकरणे ब्राह्मणाच्छंसिन उपसंख्यानम्‌। - 

५--(वा०) (क) अञ्जस उपसंख्यानम्‌ (ख) पुंसानुजो जनुषान्ध विकृताक्ष 
इति वक्तव्यम 
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अ-क,उ-देतु-्या: ४ मनसः संज्ञायाम्‌ । मनसः ५ 
म-सः, तृ-याः, ५ आज्ञायिनि च । (१) । 
झ-क्‌ & र 
cae उदे ६ पैयाकरणाख्यायां चतुर्थ्याः। Fa, 
ग्र-क्‌,उ-दे, वे-म्‌ ७ परस्य च । 
चर््थ्याः 

4 1 ह- तू १ र, 
wa, उदे = हलदन्तात्समम्याः संज्ञायाम्‌ । EL 

(२) 

हत, सम्या, & कारनान्नि च प्राचां हलादौ। 
स्या, भक, १० मध्यादूणुरौ | (३) 
उः . 
» » ११ अमूर्थमस्तकात्‌ स्वाङ्गादकामे । 
हत्‌, स-म्या, १२ वन्धे च विभाषा | 
TH, उ-दे 
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0 
» » जे १५ विभाषा वप-चर-शर-वरात्‌ | विभाषा १७ 
सम्यावि-षा, १६ घ-काल-तनेषु कालनाम्नः । 


सम्या:विया, १७ PTAA ATG TATA | 


१४ प्रावट-शरत्‌-काल-दिवां जै। जे १५ 


सप्तम्या;,भ्रक १८ नेन्सिद्ध-बध्नातिषु च्‌ । 
TART १६ स्थे चं भाषायाम्‌। ' न १६ 


१--(वा०) म्रात्मनशच पूरणे इत्युपसंख्यानम्‌ ।* 
२--(वा० ) हूद्युभ्यां डेः। 
३--(वा० ) गुरावन्ताच्चेति वक्तव्यम्‌ । 


झि... 


* इदं वातिकं काशिकायां सूत्रत्वेन गृहीतम्‌। भाष्ये वातिकत्वेन स्पष्टमुप- 
सतम्मादस्माभिर्वातिकपाठे संगृहीतम्‌। कोमुद्या 'आत्मनरच' इत्येवांशः सूत्रत्वेन 
परिगृहीतः सोपि चिन्त्यः। 
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a 


qk, उ-पदे २० षष्ठ्या आक्रोशे | (१) षष्ठ्याः २३ 
र ८ ह ATT २१ 

षष्ठयाः, AR २१ पुत्रऽन्यतरस्याम्‌ | 

बष्ठयाः, अफ २२ ऋतो विद्या-योनिसंबन्धेभ्यः। तः २३ 


-भ्यः २४ 
ऋतः, वि-भ्यः, २३ विभाषा स्वस्‌-पत्योः । 


षष्ठयाः, AR 

(उत्तरपद-विकार--) * ४ 
माह विः २४ आनङ्‌ ऋतो Ba | ग्रानङ्‌ २५ 
a, उ-दे २५ देवताद्वन्द्वे च। (२) BE ३० 
दने, उ-दे २६ ईदग्नेः सोमवरुणयोः । Ai: २७ 
„ ० नेः २७ इद्वृद्धो | (३) 
ag, उ-पदे २८ दिवो द्यावा। | दिवः, द्यावा २६ 


„ दिवः २६ दिवसश्च पृथिव्याम्‌ | 


दन्द ३० उषासोषसः । 
३१ मातर-पितरावुदीचाम्‌ | 
३२ पितरा-मातरा च च्छन्दसि | 


(पुवद्धाव--) 
३३ खिया; पुंवद्भाषितपुंस्काद नुड्‌ bea 
समानाधिकरणे खियामपूरणी- भावित-त्‌ ४२ 
प्रियादिषु | 


१--(वा०) (क) षष्ठीप्रकरणे वागदिक्पश्यद्भ्यो युक्तिदण्डहरेपूप- 
संख्यानम्‌। (ख) ग्रामुष्यायणामुष्यपुतरिकेत्युसंख्यातम्‌। (ग) देवानां प्रिय इति 
च। (घ) शोपपुच्छलाङ्गलेषु शुनः संज्ञायाम्‌। दिवश्च दासे। 

* उत्तरपदे परतः पूर्वपदस्य ये विकारास्तेऽस्मन्‌ पादे निदिष्यन्ते 

२--(बा०) उभयत्र वायोः प्रतिषेधो वक्तव्यः। 

३--(बा०) इद्वृद्धो विष्णोः प्रतिषेधो वक्तब्यः। 
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भात्‌, भ्र, ३४ तसिलादिष्वाकृत्वसुचः। (१) 

स्त्रियाः, पुंवत्‌ 

“yy ९7 १7 १7 3 y क्यङमानिनोश्च | 

स्त्रियाः, पुंवत्‌ ३६ न कोपधायाः | (२) न ४० 


स्त्रयः, पुत्‌ ३७ संज्ञा-पूरणयोइच | 
„ न;पुंवत्‌ ३८ वृद्धिनिमित्तस्य च तद्धितस्या- 


रक्तविकारे | 
01, on २९ TTT | (३) 
SN) ४० जातेश्च | 
भात्‌, IE ४१ पुंवत्कमधारय-जातीय-देशी- 
येषु । (४) 
भातत ४२ घ-रूप-कल्प-चेलड्‌मुव-गोत्र- दकाल नेपु ४४ 


मतहतेषु ड्यो5ने-काचो Te | हस्वः ४४ 
घादिपु, हस्व: ४३ नद्याः शेस्यान्यतरस्यास्‌ । नद्याः, wae 


नद्याः: घा-पु, ४४ उगितञ्च | 
बा, हस्वः 


४५ आन्महतः समानाधिकरण-जा ग्रात्‌ ४५ 
तीययोः । (५) 

SE MONS NS le 

१--(वा०) (क) शसि agenda पुंवद्भावो वक्तव्यः। (ख) 
त्वतलोर्गुणवचनस्य पुंवद्भावो वक्तव्यः। (ग) भस्याढे तद्विते पुंवद्भावो 
बक्तव्यः। (घ) ठक्छसोइच पुंवद्धावो वक्तव्यः | 

२--(वा०) कोपधप्रतिषेधे तद्धितवुग्रहणम्‌। 

३--(वा० ) स्वाङ्गाच्चेतोऽमानिनि।' 

¥—(ate) (क) कुक्कुटधादीनामण्डादिषु qa द्वचनम्‌। (ख) पुंवद्धा 
वाद्‌ हस्वत्वं खिद्धादिकेषु। . 

५--(वा०) (कू) महराले, धासकरविशिष्रपूपमुंख्यानुस्‌। पुवदचन च 


a 


{४४ 
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qo ६, पा० ३ | वातक-ाणपाठ-सांहूतः [ २०६ 
रत्‌ ४६ द्रथष्टनः संख्यायामबहुब्रीह्मः द्रभजः, सं-म्‌, 
ह शीत्योः । (१) अ- त्योः ४८ 
सम, ग्र-त्योः ४७ TEA | त्रयः ४८ 
, ,, 8४८ विभाषा चल्वारिंशत्मभृतौ सर्वे 
Ty । 


४६ हृदयस्य हृल्लेख-यदण-लासेषृ। हृःस्म, हत्‌ ५०, 
हृदयस्य, हृत्‌ ५० वा शोकष्यञ-रोगेपु | 

५१ पादस्य पदाज्याति-गोपहृतेषु। पादस्य ५५ 
पादस्य ५२ पद्यत्यतदर्थे । (२) : पद्‌ ५५ 
पादस्य,» पद्‌ ४३ हिम-कापि-हतिपु च । 
५ ` ५४।बच॥२॥| 
„ „ ५४ वा घोष-मिश्र-शब्देषु। (३) 


उत्तरपदे ५६ उदकस्योदः संज्ञायाम्‌ | (४) उदकस्योदः ५६ 

उदकस्य, उदः ५७ पेपं-वास-वाहन-धिषु च | 

„' „ ५८ एकहलादौ पूरयितव्येऽन्य तरः त्मम्‌ ६० 
स्याम्‌ | 

„ „ अप्म्‌ ५६ मन्थोदन-सक्तु-विन्दु-वजः 
भारःहार-चीवध-गाहेपु च | 


So रिति कार रा 


नानाधिकरणार्थम्‌ । (ख) अप्टनः कपाले ३विप्युपसंख्यानम्‌। (ग्र) गवि च युक्तेऽष्टन 
उपसंख्यानम्‌ | 


१--(वा०) प्राक्‌ शातादिति वक्तव्यम्‌ । 
(ato) पद्भावे इक चरतावुपसंख्यानम्‌। 
3—(ato) निष्के चति वक्तव्यम्‌। 
४- (वा )) संजायामुत्तरपदत्य चति वक्तव्यम्‌ । 
C-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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२१० 
उ-पदे 
ON 
ह्ृस्वः 
ड्यापो:, व-म्‌, 
era: 
ord: 
122 
खिति, 'उ-पदे 
है ” 21 मुम्‌ 
मुम्‌ 
2) 
21 
उत्तरपदे 
ननः, उ-दे 


भ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठः 


६० इको SISTA गालवस्य | 
(१) 

६१ एकतद्विते च | 

६२ इचापोः संज्ञाछन्दसोबेहुलम्‌ | 

६३ त्वे च । 


६४ इष्टकेपीका-मालानां चित-तूल- 
भारिप । 
६५ खित्यनव्ययस्य | 


१६ अरुद्विपदजन्तस्य ग्रुम्‌ | 
६७ इच एकाचोऽम्प्रत्य TTT | 
६८ वाचंयम-पुरन्द्रौ च । 
६६ कारे सत्यागदस्य | (२) 
७० इथेन्‌-तिलस्य पाते जे | 
७१ रात्रेः कृति विभाषा | 


७२ नलोपो नञः | (३) 
७३ तस्मान्नुडचि । 


[ Wo ६, पा० १ 


हस्वः इशः 


ड्यापो: AHR 


खिति ६८, 
श्रनव्ययस्य ६६ 


मुम्‌ ७१ 


नज: ७६ . 


१--(वा०) (क) श्रुकुंसादीनामकारो भवतीति वकतव्यम्‌। (ख) 
इयङ्ुवङव्ययप्रतिषेघो वक्तव्यः । | 


२--(वा०) (क) 


(ग) धेनोर्भव्यायाम्‌। (घ) लोकस्य at (इ) 
(च) ्राद्टराग्न्योरिन्धे। (च) ग्िलेऽगिलस्य। 
च। sent: करणे। (ज) सूतोग्रराजभोजकुलमेरुभ्यो दुहि 


पुत्रड्वा। 


३--(वा०) नम्रो नलोपोश्वक्षेपे तिङ्धुपसंख्यानम्‌। | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


भ्रस्तुसत्यागदस्य कारे। (ख) भक्षस्य च्छन्दसि। 


इत्येऽनभ्यासस्य। 
(छ) गिलगिले 


त त eee 


DD 
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० ३ प्र० ६, पा० ३ ] वातिक गर्णपाठ सि हुतः [ २११ 
न्‌ ७४ नभ्राण-नपात्‌-नवेदा-नासत्या- प्रकृत्या ७६ 


नप्रुचि-नकुल-नख-नपुंसक- 
नचूत्र-नक्र-नाकेपु THAT | 
म्‌६३ | ag, प्रत्या ७9 एकादिश्चेकस्य चाइक्‌ | 

| ७६ नगोऽम्राणिप्वन्यतरस्यास्‌ | 


७७ सहस्य सः संज्ञायाम्‌ | सहस्य ८२, 


सः ८८ 
६६ सहस्य, सः ७८ ग्रन्थान्ताधिक च | 
७६ हितीये चानुपाख्ये | 
दा ८० अव्ययीभावे चाकाले | 
ia ८१ बोपसजनस्य | 
सहः ८२ प्रकृत्याशिषि । (१) 
सः ८३ समानस्य छन्दस्यमृध-प्रभृत्यु समानस्य ८८ 
| दकेषु | 
समानस्य, सः ८४ ज्योतिजनपद -रात्रि-नाभि- 
| | नाम गोत्र -रूप-स्थान-वर्ण- 
वयोवचन-बन्धुपु । 


= 0: ee ८५ चरणे ब्रह्मचारिणि । | 

ब) no. ८६ तीथे ये | म > 

ये, स-स्य, स: ८७ विभाषोदरे | 

यर as मा 
ले * टेरद्रचञ्चतौ वप्रत्यय इति पाठः। 

ठः १--(वा०) प्रकृत्याशिष्यगवादिषु | 


† प्रङृत्याशिष्यगोवत्सहलेषु इति पाठः 
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२१२ | ग्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: [ग्र ६, पा५ र 
समानस्य, सः ८८ ृग्‌-ृश-बतुषु | (१) TI ९० 
दुगृ-यु ८६ इद-किमोरीश-की । 

‘ &० आ सर्वनान्नः | (२) स-म्नः ९१ 
सर्वनाम्नः 8१ बिज्वग्देवयोश्च टेरद्रचश्चताव- अये ९४ 


अत्यये । (३) 
प्रतौ, व-ये 8२ समः समि । 
„, „ 8३ तिरसस्तियंलोपे | 
0 ६४ सहस्य सध्रिः | सहस्य ९५ 
सहस्य 8५ सघ-मादस्थयोरछन्दसि | । 


8६ दृथन्तरुपसर्गेभ्यो5प ईत्‌ । (४) अप: es 
प्रपः &७ उदनोदेशे | 
६८ अपष्ठयतृतीयास्थस्यान्यस्य ्रच- त्य, दुर 
दुगाशीराशास्थास्थितोतसु ६७ | 
कोति-कारक-राग-च्छेप | 
भस्य, इक्‌ ६६ अर्थे विभाषा । ` 


उ-दे १०० कोः कत्ततयुरुषेऽचि | (५) कोः १०७ 
HI १०२ 
ee 
१-(वा०) (क) get चेति वक्तव्यम्‌ । (ख) दृशेः क्सप्रत्ययोपि तत्रैव TATA: | 
ae (वा०) दृग्दुशवतुपु दृक्षेचेति ववतव्यन्‌ | 
*टरद्रथञ्चतौ वप्रत्यय इति पाठ: | 
२--(वा०) छन्दसि स्त्रियां बहुलमिति वक्तव्यम्‌ । 


४--( वा०) ईत्वमनवर्णादिति वक्तव्यम्‌ | 
तक (वा० ) काव दातुम Hdollection, Haridwar 


"ती 


EE २ 
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३ वातिक-गणपाठ-सहितः 
प्रर ६, पा० ३ ] पाठ-सहित: [ २१३ 
को Gal १०१ रथवद्योरच | 


१०२ तृणे च जातौ | 
१०३ काप ध्यक्षया। | का १०७ 


कोः 
कोः, का १०४ ईपदर्थ | 
„ o १०४ विभाषा पुरुपे। aan ] | ot १०७ 
कोः , a1, fa, 91 १०६ Re चोष्णे | कवम्‌ १०७ 
कोः, कवम्‌, का १०७ पथि च छन्दसि | 
वि-पा 
१०८ एपोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ ।(१) 
१०६ संख्या-विसाय-पवस्याहस्या- 
हनन्यतरस्यां डो । 
(उत्तरपद-दोर्घ--) 
११० दूलोपे पूवस्य दीर्घोऽणः।  ढलोपे १११, 
पू-वस्य, १३९, 
दीर्घः।६।४।१८ 
इलोपे १११ सहि-वहोरोदवणस्य | 
११२ साढ्य साढवा साढेति निगमे | 
११३ संहितायाम्‌ | 
दीधः ११४ कणं लच्षणस्याविष्टाष्ट-पञ्च-' . 


मणि-भिन्न-छिन्नःच्छिद्र-सरुव- 
स्वस्तिकस्य | 


दीघंः, सं-म्‌ ११५ afe-ata वृपि-व्यधि-रुचि-सहि- 


तनिपु क्को | 


१--- 


वाद डत्वं 
ब। (प) 
छन्दसि । 


(ato) (क) दिक्शब्देभ्यस्तीरस्य तारभावो वा।. (ख) वाचो 
वलभावरचोत्तरपदस्येजि। (ग) षष उत्वं दतुदशसूत्तरपदादेऽ्दुत्वं 
धासु वा। (ङ) दुरो दाशनाशदभध्येषु। (च) स्वरो रोहतौ 
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२१४ ] अष्टाध्यायीसूत्रपाठः [ Ho ६, पा० ३ 
दीघं: ११६ वनगियों: संज्ञायां कोटर-कि aM 
शुलुकादीनाम्‌ | (१) 

ह ११७ बले । 


are, संत्‌ ११८ मतो बह्चोश्नजरादीनाम्‌।(२) मतो ११६ 
„ » मती ११६ शरादीनां च । (३) 


दीः १२० इको वहेऽपीलोः | (४) 
१२१ उपसगस्य घञ्यमनुष्ये बहु- उस्य १२३ 
लम्‌ | (५) 

„ उपत्य १२२ इकः काशे | इकः १२३ 
:इकः,उ-स्य,दीघंः १२३ दस्ति | ः 

दी: १२४ अष्टनः संज्ञायाम्‌ | अष्टन: १२५ 
» अननः १२५ छन्दसि च | 

दीर्घः १२६ चितेः कपि । 

00 १२७ विश्वस्य वसु राठो! | विश्वस्य १२९ 


» विश्वस्य १२८ नरे संज्ञायाम्‌ | 


१--(गणपा० ) किशुलुक (किशुलक का०), शाल्व (साल्वक), नड, 
(नञ्ज), प्रंजन, भंजन, लोहित, कुक्कुट। इति किशुलकादिः। 

कोटर, मिश्रक, सिध्रक, पुरग, (पुरक का०), झारिक (सारिक Me); 
इति कोटराविः। 

२ (गणपा०) श्रजिर, खदिर, पुलिन, हंस (हंसक), कारण्डव 
(कारण्ड, हंसकारण्डव), चक्रबाक। इत्यजिरादिः। 

३ (गणपा०) शर, बंश, धूम, श्रहि, कपि, मणि, मुनि, af, हनु। 
इति शरादिः। 

४--(वा०) अपील्वादीमिति 'वक्तव्यम्‌। 

४--(वा० ) (क) सादकारयोः कृत्रिमे। (ख) ्रमनुष्यादिष्विति वक्तव्यम्‌। 
( ग ) प्रतिवेशादीनां८बिस्रम॥॥401169191 Collection, Haridwar 


पा० ३ 


गाम्‌ ११६! 


(१९ 


T १२६ 


व्यम्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


as ६, पा० ४] वातिक-गणपाठ-सहितः [ २१५ 
दीर्धः विश्वस्य १२६ मित्रे चर्षौ | मन्त्रे १३१ 
> १३० मन्त्रे सोमाश्वेन्द्रिय-विश्वदेव्यस्य 

मतौ | 

aa, Ot १३१ ओषधेश्च विभक्तावम्रथमायाम्‌। 
दी: १३२ ऋचि तु-नु-घ-मन्नु-तङ्‌-कुत्रो- ऋषि १३५ 

रुष्याणाम्‌ । 


` दो, ऋषि १३३ इकः सुजि | 


दीर्घः, ऋचि १३४ द्वथचोऽतस्तिङः | 
RE, ,, १३५ निपातस्य च । 
0 :. १३६ अन्येषामपि दृश्यते | 


i १३७ चौ | 
” ८ सम्प्रसारण सम्प्रस्य। 
१३ स्य । इ 
इति षष्ठाध्यायस्य तृतीयः पादः। 
0 
अथ चतुथः पाद; 
(श्रथाडूगधिकार:--तत्र प्रत्ययविकारा:-- Ne 
१ अङ्गस्य | ZT ॥७॥४॥९६ 
सस्य, दीघंः २ हलः । 
am: ३ arta | | नामि ७ 
दीं: , नाम Qa तिसृचतसृ | ति-सु १५ 
तू सृ, दीघेः नामि ५ छन्दस्युभयथा । उ-धा० ६ 


Re Eee 


* प्रत्यये कश्तोः ० वीमा निहाळ, HERAT: | 
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१--(बा०) गमेर्दीधत्व इड्ग्रहणम्‌ । 
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२१६ ] भ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: [प्र ६, पा० ४ 
नामि, उ-था, च्‌ । 
दीर्घः a 
» दीर्धः ७ नोपधायाः । Tmt: १८ 
नामि, दीधे, ८ सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ । से ११ 
, नो-याः = ae Wal १४ 
टना. : वा षपूवस्य निगमे । 
उपान दीर्षः १० सान्तमहतः संयोगस्य | 
sar सने, ११ ALL तच स्वस॒-नप्त-नेष्ट- 
श्र-द्ध ४ 
त्वष्टु-चृत्त-होत-पोत-पशास्तु- 
णास | 
sar, दौर्षः १२ इन्‌हन्‌-पूपार्यम्शां शो | इ-णाम्‌ १३ 
इ-णाम्‌, उ-याः, 
दीर्घः, प्र-द्धो १२ सौ कह a 
उन्याः, दी-, त्वसन्त । $ 
a १४ अत्वसन्तस्य चाधातोः | 
उऱ्याः, दीः १४ अनुनासिकस्य क्विफलोःकूड्ि- क्विमलोः, क्‌- 
छ ति २१ 
ति। 
दीर्घः, लि १६ अज्‌झन-गमां सनि | (2) सनि १७ 
oe सनि, १७ तनोतेविभाषा | वि-षा १५. 
कल, विद्या, १८ क्रमश्च क्त्वि | 
क्विकलोःक्‌-ते १६ च्छवोः शूडननासिके च । च्छः २१, 
TS, प्र-के २० ` 
च्छ्वोः, क्वि २० ज्वर-त्वर-ख्रिव्यवि-मवामुपघा- ˆ 
लो वि भूर याइच | 
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fart, क्‌ २१ राल्लोपः । 
॥ २२ असिद्धवदत्राभात्‌ । (१) 
त; २३ इनान्नलोपः । न-लोप: ३३ 
Bile २४ अनिदितां हल उपधाया/कडि- उयाः ३४ 
ति। (२) । 
gar, नलोपः २५ दंश-सञ्ज-स्वञ्जां TT | शपि २६ 
» „ शपि २६ रञ्जेश्च | रञ्जेः २७ 
wer, न-पः २७ घनि-च भावकरणयोः | घञि २९ 
धि २८ स्यदो जवे | 
ek aft . २६ अबोदेधोद्म-प्रश्रथ-हिमश्रथाः । 
: नलोपः ` ३० नाञ्चेः पूजायाम्‌ | न ३३ 
0 न ३१ क्खि स्कन्दिस्यन्दो; | क्त्वि ३२ 
हो, क्‌- त्व, न, न-प: ३२ जान्तनशां विभाषा | विभाषा ३३ 
वि-षा, न, न-पः ३३ भञ्जेश्च चिणि | 
4 var, कूडिति ३४ शास इदङ्हलोः । (३) शासः ३५ 
शासः ३५ शा हो | हो ३६ 
ही ३६ इन्तेजः | 
७ . १--(वा०) (क) अनिदितां नलोपे लङ्गिकम्प्योरुपतापश्रीरविकारयोरुप- 
ae संख्यानम्‌ । (ख) रञ्जणी मृगरमणे। 
(वा०) बुग्पुटाबुवझ्यणोः सिद्धो वक्तव्यो। 
(वा०) शास इत्वे mea: क्वौ * 


*क्वो च शास इत्वं भवतीति वक्तव्यम्‌। इति पा०। 
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अ-नाम्‌, अः 
अताम्‌, AT: 
a: 


झलि,क्‌-ति,आत्‌ 
ज-म्‌,आत्‌,क्‌-ति 
वि-षा, श्रात्‌ 
श्रातू ' 


आ-के 

लोपः, म्रा-के 
हलः, लोप:,ग्रा-के 
भ्रा-के, णेः, लोपः 
णेर्लोपः 


अष्टाध्यायीसूत्रपाठः [प्र० ६, पा०४ 
३७ अनुदात्तोपदेश-वनति-तनो- भनुदा-म्‌ ३६, 
त्यादीनामनुनासिकलोपी ATT: ४० 
भलि कूडिति | 
३८ वा ल्यपि । 
३६ न क्तिचि दीर्घश्च | 
४० गमः को । (१) 
४१ विडवनोरनुनासिकस्यात्‌ । रात्‌ ४५ 
४२ जन-सन-खनां सञ्कलोः। जनताम्‌ ४३ 
४३ ये विभाषा । विभाषा ४४ 
४४ तनोतेयंकि | 


४५ सनः क्तिचि लोपइचास्यान्य- 
तरस्याम्‌ । 


४६ आर्धधातुके । 

४७ श्रस्जो रोपधयो रमन्यतरस्याम्‌ 
४८ अतो लोपः | 

४६ यस्य हलः | ; 

Yo क्यस्य विभाषा | 

५१ णेरनिटि । 

५२ निष्ठायां सेटि | 

५३ जनितः मन्त्रे | 

५४ शमिता यज्ञे | 


ग्रार्धेधातुके ६५ 


लोपः ५४ 
हल: ५० 


णेः ५७ 


pe SS EEE Ee > ७ पया 


१--(वा० ) (क) गमादीनामिति वक्तव्यम्‌। (ख) ऊङ्‌ च। 
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aya: 
क्षियोदीर्घ: 


क्षियः ) दीघंः | 
नि-मू अन्थ 


कू-ति, आ-के 
आतः 
ईत, किति 


घु-साम्‌ 
ए:,म्रातः,लिडिः 


ल्यपि 
भ्रद्धस्य 


तुभ, उन्तः 


We We 
लु-शु, ग्रडाटौ 


वातिक-गणपाठ-सहितः 


५५ अयामन्तास्वाय्येत्तिष्णुष॒ | 
५६ ल्यपि लघुपूर्वात्‌ | 
५७ विभाषाऽऽपः | 


५८ यु-पुवोदींधश्‍्छन्दसि | 
५६ faa: | 

६० निष्ठायामण्यदर्थे | 
६१ वा55क्रोशदेन्ययोः | 


६२ स्य-सिच्‌-सीयुट-तासिपु भाव- 


कम्मणोरुपदेशे5ज्भन -ग्रह-दशां 
वा चिण्बदिट्‌ च | 
६३ दीडो युडचि कूडिति | 


६४ आतो लोप इटि च | 

६५ ईद्यति । 

६६ घुःमा-स्था-गा -पा-जहातिसां 
हलि । 

६७ एलिडि | 

६८ वाऽन्यस्य संयोगादेः | 

:६& न ल्यपि | 

७० मयतेरिदन्यतरस्याम्‌ | 

७१ लुङ्‌ लङ लुड्‌धबड़ दात्तः | 

७२ आडजादीनाम्‌ | 

७३ छन्दस्यपि इझ्यते | 

७४ न माङ्योगे | 
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[ २१६ 


भ्रय्‌ ५७ 
ल्यपि ५९ 


दीर्घः ६१ 
क्षियः ६१ 
नि-म्‌, ग्र-थे ६१ 


aft ६४, 
क्ति ६८ 
झातः ६५ 


ईत्‌ ६६ 
घु-साम्‌ ६६ 


एलिडि ६८ 
ल्यपि ७० 


लु-्षु HE ७५, 
उदात्तः ७२ 
WIE ७५ 
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२२० | 
भ्रडाटौ 
छन्दसि 

य्वोः, भ्रचि,इ-डो 
अचि, इन्ङ्‌ 
स्त्रियाः, इ-ङ्‌ 
प्रचि 

घातोः, प्रचि, 
यण्‌ 

ने-चः, म्र-स्य 
अचि,सुपि,यण्‌ 
यण्‌ 

भू-योः 
अञ्चः, अ-स्य, 
अचि, यणू 
अचि 

प्रचि 

ऊत्‌, va 


ग्रष्टाध्यायी सूत्रपाठः [ प्र० ६, पा० ४ 


७५ बहुलं छन्दस्यमाङ्योगेऽपि | कनम्‌, छ-सि ७६ 
७६ इरयो रे । 


७७ अचि इनु-धातुःश्रुवां स्योरियडु- अचि १००, 


य्वोः ७२, ` 


बडी | (१) इ- डो ८० 
७८ अभ्यासस्यासवर्ण | 
७६ स्रियाः | स्त्रिया: ८० 
८० वाम्शसोः | 


८१ इणो यण्‌ | यण्‌ ८७ 
८२ एरनेकाचोऽसंयोगपू्वस्य । अनेकाच: स 
८३ ओः सुपि । सुपि ८४ 
८४ वर्षाभ्वश्च | (२) ; 
SN भूसुधियोः | न, भू-योः ८६ 
८६ छन्दस्युभयथा | 


८७ हु-श्षुवोः सावंधातुके | 


८८ भुबो वुग्‌ लुङलिटोः । 


८& ऊदुपधाया गोहः | उत 
&० दोषो णो | a 


MUNRO SNIDER et FS शक म टननननन: 


१--(वा०) इयडुवङुप्रकरणे तन्वादीनां छन्दसि बहुलमुपसंख्यानम्‌। = 
२--(वा०) (=) Gravatt वक्तव्यम्‌। (ख) वर्षाहन्कारपुतसूवस्स 


भुव इति वक्तव्यम्‌ | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


eS 


) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४ mo ६, पा? ¥ ] 


ऊत्‌ उ-या: दोषः 


gar, णो 


णौ, मिताम्‌, 
उन्याः 
णौ,उ-या:, हस्व: 


SOM, Bea: 
उ-याः, ह्वस्वः 
छादेरु-या Bea: 


उ-या:, श्रचि _ 


» 
उ-याः, लोपः, 
ata, कडिति 
छ-सि, उ-या:, 
लोपः,्रचि,क्‌-ति 


हेधिः 
eft: छ-सि 


वातिक-गणपाठ-सहितः 


8१ वा चित्तविरागे | 

& सितां ge: | 

&३ चिण्णयुलोदीर्घो5न्यतरस्याम्‌ | 
8४ खचि हूस्वः | 

8५ Brat निष्टायाम्‌ | 

&६ छादेघंद्वयुपसगंस्य । (१) 
&७ इस्‌ मन्‌ त्रन्‌-क्षिष च । 


&८ गम-हन-जन-खन-घसां लोप! 
कूडित्यनङि | 
88 तनि'पत्योश्‍छुन्दसि | 
१०० घसि-भसोहलि च। 
१०१ हु-झल्स्योहेधि; | 
१०२ AAMT STATA | 
१०३ अडितइच | 


१०४ चिणो लुक | 

१०५ अतो हेः | 

१०६ उतइच प्रत्ययादसंयोगपू्यात्‌। 
(२) 


१०७ लोपइ्चास्यान्यतरस्यां म्वोः। 


[ २२१ 
मिताम्‌ ९३ 


हस्वः ६७ 


छादे: ६७ 


लोपः १००, | 
RAT १२६ 


छन्दसि १०० 
हलि १०१ 


हेधिः १०३ 
छ-सि १०३ 


लुक्‌ १०६ 
हैं: १०६ 
उत:,प्रतत्‌ ११०, 
ग्र-तू १०७ 


लोपः १०६, 
म्वोः १०८ 


ज Ho 


` १--(वा०) श्रद्वप्रभृत्युपसगेस्येति वक्तव्यम्‌। 
२--(वा०) उतइच प्रत्ययाच्छन्दो वा वचनम्‌। ` 
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ह १०८ नित्यं करोतेः । ' निःम्‌ १०९ 
5 क-ते १ १० 
उतः क-तेः, ० 
ues १०६ ये च। 
कडिति, करोतेः, धातु) 
= ११० अत उत सावधातुके । सा- के ११६ 
सा-के, क्ति १११ इनसोरल्लोपः | रलोपः ११२ 
ae साके, ११२ इनाभ्यस्तयोरातः | इना-यो: ११३ 
प Wt: ११४ 
इना-योरातः, $ हरि 
ल त ११३ ई हल्यघो | हाल ११६ 
हलि, सा-के ४ र 
oy ११४ इद्दरिद्रस्य | (१) इत्‌ ११६ 
non इत्‌ ११४ भियोऽन्यतरस्याम्‌ | मग 
x ७ . 
21 771 172 77 १ १६ जहातेश्च | 
जहा-तेः ११८ 


वा 
जततेःईत्‌, श्रम्‌ ११७ आ च हो | 
„क्‌ततिसाः्के ११८ लोपो यि। 


११8 घ्वसोरेद्धावभ्यासलोपश्च । एत्‌ भ्र-प: १२६ 


ख, भयः १२० अत एकहल्मध्ये5नादेशादे- अतः, लिटि १२६, 


लिंटि | (२) CH TAR 
Ud, एनध्ये, 
waa १२१ थलि च सेटि। वलि, से 
अत एतू , प्र-पः, { 
che, १२२ तृ-फलभजन्रपश्च । 
सेटि, थलि 


ee ES se 

sorte १--(वा०) (क) दरिद्रतेरार्धधातुके लोपों वक्‍तव्य: | (ख) सिद्वश्ब 

प्रत्ययविधो भवतीति वक्तव्यमू। (ग) भद्यतन्या वेति वक्तव्यम्‌। 
२--(वा०) (क) दम्भएत्वं नलोपस्यासिद्धत्वात्‌ 
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६, 
११ 
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सेटि, थलि १२३ राधो हिंसायाम्‌ | 
१२४ वा ज-श्रमु-त्रसाम्‌ | वा १२५ 
„ वा १२५ फणां च सप्तानाम | 
१० १२६ न शस-दद-वादि गुणानाम्‌ । 


१२७ अवेणस्रसावनञः | तृ १२८ 
तृ १२८ मघवा बहुलम्‌ । 

१२६ भस्य | भस्य १७५ 
भस्य १३० पादः पत्‌ । 
ER १३१ वसोः सम्प्रसारणम्‌ ।. सम्प्रसरणम्‌१३३ 


» स्म्‌ ` १३२ वाह ऊद्‌ । (१) 
» ae १३३ श्व-युव-म घोनामतद्विते | 


, भस्य _ १३४ अल्लोपोऽनः | ES A 
भस्य, प्रल्लोपः १३५ षपूर्वन्‌-धतराज्ञामणि । 

अनः, at: १३६ विभाषा ङि-इ्योः | 

„ „» १३७ न संयोगाद्वमन्तात्‌ | 

भस्य, ग्रुप. १३८ अचः। | ; न WAG 
' भस्य,भ्रचः,श्र-पः १३६ उद्‌ ad | 

भस्य, लोपः- १४० आतो धातोः | | 
भस्य,्रात,लोपः १४१ मन्त्रेष्वाङ्यादेरात्मनः | 

भस्य, लोपः १४२ ति विशतेडिति | डिदि ts 


--१२६ सूत्रपयन्तं चिन्हेन उपरितनसवंपदानुवृत्तिवोंष्या । 
१--(प०) प्रसिद्धं वहिरङ्गमन्तरङ्गे । 
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भस्य,लोपः,डिटि १४३ टेः | टेः १४५ . 
भस्य, टे: लोपः १४४ नस्तद्धिते | (१ ) तद्धिते १४६ 
टिलोप: १४५ अन्हष्टखोरेव | 

भस्य, तत्ते १४६ ओर्गुणः । ओः १४७ 
a, भस्य; तत्ते १४७ ढे लोपोऽकद्वाः | लोप: १५५ 
भस्य, लोप: त-ते १४८ यस्येति च । (२) ईति १५० 


भस्य, लोपः, १४६ सूर्य-तिष्यागस्त्य-मत्स्यानां य॒ यः १५२, उ- 


ईति, -ते, याः १५० 

as उपधायाः | (३) 

भस्य, लोपः,ईति १५० हलस्तद्धितस्य । हल: १५२ 

हल, यलोपः १५१ आपत्यस्य च तद्धितेऽनाति । त त ४ 
हलः, Wa, १५२ क्य-च्च्योइच | 

यलोपः om 

भस्य, तते १५३ बिश्वकादिभ्यश्छस्य लुक्‌। (४) 

लोप: १४४ तुरिष्ठेमेयस्सु । इ-स्सु १६३ 


१--(वा०) (क). नान्तस्य टिलोपे सब्रह्मचारिपीठसपिकलापि कुथुमितै- 
तिलिजाजलिलाङ्गलिशिलालिशिखण्डिसूकरसद्मसुपर्वणामपसंख्यानम्‌ । (ख) भ्रश्‍मनो 
विकारे (ग) चर्मणः कोशे (घ) शुनः संकोचे। (ङ) श्रव्ययानां च सायं- 
प्रतिकाद्यर्थम्‌ । 

२--(वा०) (क) यस्थेत्यादौः श्यां प्रतिषेधो वक्तव्यः। (ख) इयः 
great लोपो भवति विप्रतिषेधेन। 
` ३--(वा०) (क) सूर्यमत्स्ययोङर्चाम्‌। (a) सूर्यागस्त्ययोइछे च। 
(ग) तिष्यपुष्ययोर्नक्षत्राणि (घ) प्रन्तिकस्य तसि कादिलोप श्राद्युदात्तत्वं च 
(ङ) तमे तादेशच। (च) 

४ (गणपा०) नडादिगणे (४।२।६१) द्रष्टव्याः। छविधानार्थं ये नडा” 
इयस्ते यदा छसंनिणोगे कृतकुगागमास्तदा विल्वकादय:) । 
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अस्य, लोपः,इ-सु 
लोपः, इ-सु 


इसु 


इष्ठेमेय साम्‌ 


बहोः, भूः 


र, ऋतः, इ-सु 


भ, इ-सु 
प्रकृत्या 
इन्‌ प्रस्या प्रण 


इन्‌ ,प्ररया, प्रणि 

` प्राण, प्र-त्या 
प्रन्‌, प्रत्या 
प्रत्या 


वातिक-गणपाठ-सहितः 


guyz । (१) 

१५६ स्थूल -दूर-युव-हख-त्षिप्र-ुद्रा- ; 
णां यणादिपरं पूवस्य च गुण! | 

१५७ प्रिय-स्थिर-स्फिरोरु-बहुल-गुरुः 


बृद्ध-तप्र-दीषं -वृन्दारकाणां प्र- 


स्थ स्फवबहि- गर्वपि त्रवू-द्राधि- 
बुन्दाः | 

१४८ बहोर्लोपो भू च बहो! । 

१५६ इष्ठस्य यिट्‌ च | 

१६० ज्यादादीयसः । 

१६१ र Bal हलादेलघोः | 

१६२ बिभापजाइछन्दसि | 


१६३ प्रकृत्यैकाच्‌ | (२) 

१६४ इनण्यनपत्ये । 

१६५ गाथि-विदथि-केशि-गणि- 
पणिनश्च | 

१६६ संयोगादिश्च | 

१६७ अन्‌ | 

१६८ ये चाऽभावकमंणोः । 

१६६ आत्माध्वानौ खे | 


[ २२५ 


वहोः भू वहोः 
१५९ 


र, ऋतः १६२ 


प्रकृत्या १७० 


इन्‌ १६६, 
पणि १७१ 


झन्‌ १७० 


१--(वा०) (क) णाविष्ठवृत्प्रातिपदिकस्य कार्य भवतीति वक्तव्यम्‌। 


पुंबदूमावरभावटिलोपयणादिपराथंम्‌ । 


विन्मतोलुंक्‌ कन्विध्यर्थं मिति । 


२ (वा०) प्रकृत्याऽके राजन्यमतुष्ययुवानः। 
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२२६ ] अष्टाध्यायी सूत्रपाठः [ To ७, To १! 


भन्‌,पर-त्याश्राण १७० न मपूर्वोऽपत्येऽवर्भणः | (१) 
aft १७१ ब्राह्मोंज्जातों । 
१७२ कार्मस्ताच्छील्ये | 
१७३ ओक्षमनपत्ये | 
१७४ दाण्डिनायन-हास्तिनायनाथ- 
वृशिक-जेह्ाशिनेय-वासिना- 
यनि-श्रोणहत्य-पैवत्य-सारबै- 
क्ष्वाक मैत्रेय-हिरण्मयानि । 
१७४ ऋत्वय-वास्त्व्य-वास्त्व-माध्वी- 
हिरण्ययानि च्छन्दसि | 


इति षष्ठाध्यायस्य चतुर्थः पादः । 
षष्ठाध्यायः समाप्तः । 


BY सप्तमोऽध्यायः 


प्रथमः पाद्‌; 


(प्रज्भाधिकारे प्रात्ययिकविकार--) * 


१ युवोरनाको | 
२ आयनेयीतीयियः फढखछघां sare ५ 
प्रत्ययादीनाम्‌ । 
प्र-त्ययादे: ३ भोऽन्तः | भः ७ 


१--(वा० ) मपूर्वात्‌ प्रतिषेधे वा हितनाम्न इति वक्तव्यम्‌ । 
* प्रत्ययस्थाने ये विकाराः ते प्रात्ययिकविकाराः। भ्रत्र विकारपदेन 
घ्रागमोऽपि परिगृहीतः। 
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go ७, पा० १ ] 


प्र-देः, भ्यं 


अ्रतोभिसऐसू 
भिस, ऐस्‌ 
श्रतः 

श्रतः 

ग्रतः, डेः 
प्रतः, स-म्नः 
स-म्नः,ङडधोः 
स्मा-नौ 
ग्रतः, सर्वनाम्नः 
शी 

प्रौहः शी 
नपुंसकात्‌ 
जएशसो: 


न-त्‌, स्वमोः 


// ग्रद्‌ड्‌ 


वातिक-गणपाठ-सहितः 


४ अदभ्यस्तात्‌ | 

५ आत्मनेपदेष्वनतः । 
६ शीडो रुद्‌ । 

७ वेत्तेविंसाषा | 

८ बहुलं छन्दसि | 


& अतो भिस ऐस्‌ । 
१० बहुलं छन्दसि | 
११ नेदमदसोरकोः। 
१२ टा-ङसि-इसामिनात्स्याः । 
१३ Sai | 
१४ सवंनाम्नः स्मे | 
१५ इसि-डथयोः स्पात्स्मिनौ | 
१६ पूर्वादिभ्यो नवभ्यों वा | 


१७ जस; शी | 

१८ आड आप; | 
१६ नपुंसकाच्च | 
२० जश्शसोः शिः । 
२१ अष्टाभ्य WT | 
२२ षड्भ्यो लुक्‌ । 
२३ स्वमोनपंसकात्‌ । 
२४ अतोऽम्‌ | 


[ २२७ 


Aq ७ 


स्ट्‌ ८ 


अतः i ९७, 
भिस ऐस्‌ ११ 


डेः १४ 
a-. FT: १७ 


ड-ड्यो:, स्मा- 
तौ १६ 


घी १९ 
झोळ: १६ 
न-तू २० 
जइशसोः २२ 


लुक २३ 


स्वमोः २६, 
नन्त्‌, २४ 


२५ अदूडडतरादिभ्य। पञ्चस्यः। प्रद्‌र २६ 


२६ नेतराच्छन्दसि । 
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२२८ ] भ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: [ प्र ७, पा० १ 
२७ युष्मदस्मद्भ्यां ङसीञ्श्‌ | पयुष्मद-म्‌ ३३ 
युष्मदस्मद्भ्याम्‌ २८ ङप्रथमयोरम्‌ | 
युन्म्‌ २६ शसो न | 
5 ३० भ्यसोऽभ्यस्‌ | भ्यसः ३१ 
„ भ्यसः ३१ पञ्चम्या अत्‌ । प-म्याः, भ्रत्‌ ३२ 
ue Ta, ३२ एकबचनस्य च | 
TI २३ साम आकस्‌ | 
३४ आत औ शलः | 
३४ तुहथोस्तातडाशिष्यस्यन्यतर- भ्रमम्‌ ३६ 
स्याम्‌ | 
भरम ३६ विदेः aga: | 
.३७ समासेऽनञ्पू्व क्त्वो ल्यप्‌ | ना 
३८ क्त्वापि छन्दसि | कसि २९ 
छन्दसि ३६ सुपां सु-लुकपूर्वसवणाच्छे-या- 
डा-ड्यार्‍याजालः । (१) ` 
0 ४० अमो मश्‌ | 
9; ४१ लोपस्त आत्मनेपदेष | 
४ ४२ ध्वमो ध्वात्‌ | 
४३ यजध्वैनमिति च । 
0 ४४ तस्य तात्‌ । तस्य ४५ 
१--(वा०) (क) इयाडियाजीकाराणामुपसंख्यानम्‌ । (ख) we 
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gov, पा० १] वातिक-गणपाठ-सहित: [२२२ 


तसि तस्य ४ तंप्‌-तनप्‌-तन-थनाश्च | 

४६ इदन्तो मसि | 

४७ क्त्वो यक | क्त्वः ४९ 
४८ इष्टवीनमिति च । ` 

४६ स्नात्व्यादयश्च । 


हि Yo आज्जसेरसुक्‌ | ent गे 
पलक ५१ अश्व-क्तीर-इप-लवणानामात्म 
प्रीती क्यचि | (१) 

ar ˆ ५२ आमि सबनाम्नः सुट्‌ । पा 
भामि ५३ Tea: | # 

प्राम: ५४ हस्व-नद्यापो नुट्‌ | नुट्‌ ५७ 
प्रामो नुट्‌ ५४ पट्‌-चतुभ्यश्च | 

ग ५६ श्री-ग्रामणयोइछन्दसि | 

yn ५७ गोः पादान्ते । 

(नुम्प्रकरणम्‌) 
५८ इदितो नुम्‌ धातोः । तुम ३ 

नुम्‌ ५६ शे मुचादीनाम्‌ | (२) 


रै 

१--(वा०) (क) भश्ववृपयोमँयुनेच्छायाम्‌ | (ख) क्षीरलवणयोर्लालसायाम्‌ । 
(ग) सवंप्रातिपदिकेभ्यो लालसायामसुग्वक्तव्यः दध्यस्यति मध्वस्यतीत्येवमथम्‌ | 
(ष) सुग्वक्तव्प: दधिस्यति मधुस्यतीत्येवमर्थम्‌ | i 

*प्रत्ययविकारप्रकरणे5पि भ्रनुवृत्तिलोलुपेन प्रातिपदिकादेशं विदधता प्राचायेणैव 
क्रमभड्ो विहितः। 

२--(वा०) शे तुम्पादीनामिति वक्तव्यम्‌। 
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aft, नुम्‌ 

अचि, नुमे, wen 
लभेः, नुम्‌ 
32 11 यि 


ai, नुम्‌ 
नस्य, नुम्‌ 


इक्‌ विभक्तौ 
तु-षु विभक्तौ 
WY, भ्रनङ 


ofa, भ्रम, 
उ-त्तः 


भ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठः [ प्र० ७, पा० १ 
६० मस्जि-नशो्भलि । 
६१ रधि-जभोरचि । प्रचि ६४ 
६२ नेत्यलिटि रधेः | 
६२ रभेरशब्लिटोः | wat: ६४ 
६४ लभेइच । लभेः ६६ 
६५ आडो यि | यि-६६ 
६६ उपात्प्रशंसायाम्‌ । 
६७ उपसर्गात्‌ खलघजोः । उन्त्‌, खः 

नोः द्द 


६८ न सुदुर्भ्या' केवलाभ्य'म्‌ | 


६६ विभाषा चिण्‌ wae | 
७० उगिदचां सबनामस्थानेऽधा- स-ने ७२ 
तोः । 


७१ युजेरसमासे | 
७२ नपृसकस्य कलचः | (१) . नपुंसकस्य ७७ 
७३ इकोऽचि विभक्तौ । इकः ७४, 

वि- क्तौ ७५ 


७४ तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं dag ga ७५ 
गालवस्य ।% 
७५ अस्थि-दधि-सक्थ्यक्ष्णामनडु- भ्र-म्‌ ७७, म्‌ 


दात्तः । | eg ७६, उ-त्तः ७६ 
७६ छन्दस्यापि दश्यते | छन्दसि ७७ 
७७ ई च द्विचचने | 


१--(वा०) agit प्रतिषेधो वक्तव्यः | 

*पुंवत्वातिदेशस्य नुम्निपेधफलकतया न क्रमभङ्गः | 

$ प्रनडीत्वयोर्नुमोऽपवादत्वेन विधानात न TTS: | 
ar 
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go ७, Te १] वातिक-गणपाठ-सहित: [ २३१ 
नुम्‌ ७८ नाभ्यस्ताच्छतुः | नाप ७६, 
शतुः ५१ 
aura ७६ वा नपुसकस्य। . वा co. 
शतुः, वा, नुम्‌ io आच्छीनद्योनुम्‌ | शीनद्योः ८१ 
शतुः, नुम्‌ ८१ शप्‌-इ्यनोनित्यम्‌ | 
नुम्‌ ८२ सावनडुहः | सौ ८५ 
„ सौ ८२ रक्‌स्ववः-स्वतवसां Teale | 
सौ ८४ दिव आत्‌ | 
न ८४ पथि-मथ्यूबुचामात्‌ | पथ्िय-म्‌ ८८ 
ws ८६ इतोऽत्‌ सवेनामस्थाने | स-ने es 
प-्मथोः, सने ८७ थो न्थः। 
1 ८८ भस्य टेर्लोपः । 
सने ८& पुंसोऽसुङ्‌ | 
सन्तम्‌ &० गोतो शित्‌ । णित्‌ ६२ 
णित 8१ णलुत्तमो वा | 
सख्युरसंबुद्धो र : ६३, 
ना गित SRS ! से दो ६५ 
स्युः, eet 8३ अनङ्‌ सो | भन्ङ,सौ ६४ 


azide ६४ ऋदुशनरपुरुदंशोऽनेहसां च | 


mat, सने 8+ तृज्वत्‌ क्रोष्टुः | - तुत्‌ ,करोष्टुः ९७ , 
ष्टुः, तृतू ६६ स्त्रियांच) .. 
22 9 SY i विभाषा. ततीयादिष्वचि ।. r 
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२३२ ] भ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: ` [ श्र० ७, पा० २ 
a ` 8&८ चतुरनडहोरामुदात्तः । (१) चतुरूहोः ९९ 
चतु-होः 88 अम्‌ संबुद्धो । 
१०० ऋृत इद्धातोः | ऋतः धातोः१०३, 
इत, १० १, 


ऋतः,इत्‌,घातोः १०१ उपधायाञ्च | 
» घातोः १०२ उदोष्ठथपूबस्य | (२) उत्‌ १०३ 
„ उत्‌, षातोः १०३ बहुलं छन्दसि | 


इति सप्तमाध्यायस्य प्रथमः पादः। 


अथ द्वितीयः पादः 
(सिचि afe—) 
१ सिचि वृद्धिः परस्मेपदेषु | 


सिचि,वृद्धि,प-षु २ अतो ल्लान्तस्य । सिचि वृद्धि:प-षु७ 
वृद्धिःप-देसिचि ३ वद-व्रज-हलन्तस्याचः | हलन्तस्य ४ 
इ-स्य,वृद्धि,सिचि ४ नेटि | नेटि ७ 

He सिचि, ५ ह्ाचन्त-च्ण-सवस-जागृ-णि- 

वृद्धिः, न, प-दे 

5 श्व्येदिताम्‌ | 

वृद्धि, र ६ ऊर्णोतिविभाषा | वि-षा ७ 
ढवा, इटे ७ अतो हलादेलंघोः । 


१--(वा०) भ्रामनडुहः स्त्रियां वेति वक्तव्यम्‌। 
२--(वा० ) इत्वोत्वाभ्यां गुणवृद्धी भवतो विप्रतिषेधेन । 
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qo ७, पा० २ ] वातिक-गणपाठ-सहित: [ २३३ 
(इणनिषेध--) 
न इट्‌ ३४, 
८ asta कृति | म 
इट्‌, न, इति & तितु-त्र-त-थ-सि-सु-सर-कसेषु 
च । (१) 
इट्‌, न १० एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ | 
az ११ श्युकः किति | उकः १२ 
उकः, गेट्‌ १२ सनि ग्रह-गुहोश्च । 
नेद्‌ १३ STITT TTA लि- 
टि 1 (२) 
फा १४ इवीदितो निष्टायाम्‌ | नि-म्‌ ३४ 
» fe १४ यस्य विभाषा | 
ह... ,, १६ आदितश्च | भादितः १७ 
रात्तः, निम्‌, १७ विभाषा भावादिकर्मणोः | 
इद्‌ 
नेट्‌ १८ चुब्ध-खान्त-ध्वान्त-लप्न-म्लिष्ट- 


विरिब्ध-फाण्ट-वाढानि मन्थ- 
मनस्तमः-सक्ताविस्पष्ट-स्वरा 
नायास-भृरपु । 

नेट्‌ नि-म्‌ १६ ध्रपि-शसी वैयात्ये | 

0 ang २० दृढ; स्थूलबलयोः | 

% 0 २१ प्रभो परिवृढः | 

» नित्म्‌ 2२२ कृच्छुगहनयोः कषः | 

» र २३ धुषिरविशब्दने | 


१--(वा०) तितुत्रेष्वग्रहादीनामिति वक्तव्यम्‌ | 
२--(वा०) कृ्रोऽसुट इति वक्तव्यम्‌ । 
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२३४ ] श्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: [श्र ७, पा० २ 
नेद निमू २४ अद्‌ सँनिःविभ्यः | We: २५ 
भदे ,, ,, २३ अभेरचाविदूर्ये । 
२६ णेरध्ययने वृत्तम्‌ | णेः २७ 
णेःनेद्‌,नि-म्‌ २७ वा दान्त-शान्त-पूरण-दस्त- वा २९ 
स्पष्ट-छन्न-ज्ञप्ताः | 
वा,निःम्‌,इट्‌ २८ रुष्यम-त्वर संघुषास्वनास्‌ | 
non 77 ` २६ हषेलोमसु | (१) 
non» ३० अपचितश्च । (२) 
निष्ठायाम्‌ ३१ हु हरेइछुन्दसि | छन्दसि ३४ 
ofr ३२ अपरिह्ृताइच | 
i ` ३३ सोमे हंरितः | 
2 ३४ ग्रसित-स्कमित-स्तभितोत्त 
भित-चत्त-बिकस्ता विशस्तृ- 
शंस्त्‌-शास्त्‌-तरुत्‌-तरूत्‌-वरुव्‌- 
वरुत्‌-वरुत्रीरुज्ज्वलिति-चरि 
ति-क्षमिति-वमित्यमितीति च। 
(इड्विधि--) 
३५ आधंधातुकस्येडवलादेः । 
Se २3. स्नु-क्रमोरनात्मनेपदनिमित्ते । 
(३) 
XS: ३७ ग्रहोऽलिटि दीधः | झलिटि ३०, 
aq: ४० 


१--(वा०) विस्मितप्रतिघातयोशचेति वक्तव्यम्‌ । 
२--(वा०) क्तिनि नित्यमिति वक्तव्यम्‌। 


३--(वा०) क्रमेः कतंर्यात्मनेपदविपयात्‌ कृति प्रतिषेधो वक्तव्यः। 
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go ७, पा० २] 


इटो दीर्घः 
वृतः, इटो दीर्घः 
न 


11 17 77 
11 


इड्‌ वा 


11 


लि-चोः, आ-पु 
इड्‌, वा 
वलादेरा-स्य, 
इड्‌ वा 


निरःकुःष 
आ-के, इट्‌, वा 
इड्‌ वा 


‘hy 


कत्वा-यो:,इड वा 


” Re 
” EC 
० € 
डट्‌ 
क्त्वि, इट्‌ 


वातिक-गणपाठ-सहितः [ २३५ 
३८ वृतो वा | वृतः ४२ 
३६ न लिङि | न ४० 
vo सिचि च परस्मेपदेष | 
४१ इट साने वा | पि पे 


४२ लिङ्सिचोरात्मनेपदेपु। feat: ४३ 
४३ ऋतश्च संयोगादेः 


४४ स्वरति-सति-ष्रयति-धूजृदितो वा ५१ 
चा | 

४५ रधादिभ्यश्च | 

४६ निरः कुषः । निरः कुषः ४७ 

४७ इणिनष्ठायाम्‌ | 

४८ तीष-सह-लुभ-रुष-रिषः। (१) 

४६ सनीवन्तध-भ्रस्ज-दम्भु-श्रि- 
स्वर यूणु -भर-ज्ञपि सनाम्‌ । क्त्वा- योः ५४ 
(२) 

yo fea: क्त्वा-निष्ठयोः | 

५१ पूङश्च | 

५२ बसति-घुघधोरिट | 

५३ अञ्चे; पूजायाम्‌ | 


५४ लुभो विमोहने | 
५५ ज-व्रञ्च्योः क्त्वि | क्त्वि ५६ 
५६ उदितो वा | वा ५७ 


१-- तीषु' इति पाठान्तरम्‌। 
२--दषेस्तकारे श्यम्प्रत्ययात््रतिषेधः। 
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२३६ | अ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठः [ Ho ७, पा० २ 
वा, इट्‌ ५७ सेऽसिचि कृत-चुत-च्छुद्‌-तृद- से ६० 
नृतः | 

से, a ५८ गमेरिट्‌ परस्मैपदेषु परस्मेपदेषु ६० 

nh wea वृद्भ्यइचतुर्भ्य | न ६५ 

क ७ ६9 00 ६० तासि च Et | तासि ६३ 

नेद ६१ अचस्तास्वत्‌ थल्यनिटोनित्यसर| थलि ६६, 
अनिटः,नि-म्‌६३ 

तात्‌, थल्य-टः ६२ उपदेशेऽत्वतः | 

इड, न 

noo” ६३ ऋतो भारठाजस्य | 

६४ बभूथाततन्थ-जशृभ्म-ववर्थेति 
निगमे । 

यलि, इड्‌, न ६५ विभाषा सृजि-दशोः | 

थलि ६६ इडत्यतिं-व्ययतीनाम्‌ | 

इट्‌ ६७ वस्वेकाजाद्घसाम्‌ | वसु ६६ 

वसौ, इट्‌ ६८ विभाषा गम-हन-विद- 

बिशाम्‌ | 

बसी इट ६६ सनि ससनिवांसम्‌ | 

इट्‌ ७० ऋद्धनोः स्ये | 

इट्‌ ७१ अञ्जेः सिचि । सिचि ७३ 


„ सिचि ७२ स्तु-ख-धुज्म्यः परस्मैपदेषु । पु ७३ 
इट्‌, प-षु, सिचि ७२ यम-रम-नमातां सक्‌ च | 


हि ७४ स्मि-पूड-रूज्वश्ां सनि। सनि ७५ 
» सनि ७४ किरञ्च पञ्चभ्यः | 

बलादेः: इट्‌ ७६ रुदादिभ्यः सार्वधातुके | सा-के ८१ 
सा-स्य ,, ७७ ईशः से | से ७८ 
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go ७, पा० २ ] 


से, सा-स्य, इट्‌ 
सा-के 

१7 

प्रतः, सा-स्य,इय्‌ 
ad: 

श्राने 


ग्रा, विन्क्तौ 


प्रना-शे, वि- 
क्तो, यु-दोः 
मु-दोः, विभक्तौ 


वातिक-गणपाठ-सहितः 


७८ ईड-जनोध्वें च। | 
७६ लिङः सलोपोऽनन्त्यस्य | 
८० अतो येयः । - 

८१ आतो डितः । 

८२ आने मुक | 

८३ इदासः | 

८४ अष्टन आ विभक्ती | 


८५ रायो हलि | 


(युष्मदस्मदोरादेश--) 
८६ युष्मदस्मदोरनादेशे | 


८७ द्वितीयायां च | 

८८ प्रथमायारच द्विवचने भाषा- 
याम्‌ | 

८६ योऽचि | 

&० श्ञेपे लोप! | 

8१ मपर्यन्तस्य | 

8२ gatat द्विवचने | 

8३ यूय-वयो जसि | 

8४ त्वाहौ सौ । 

8५ तुभ्य-मह्यों ङयि | 

8६ तव-ममो ङसि | 

8७ त्व-मावेकवचने । 

8८ प्रत्ययोत्तरपदयोश्च | 
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[ २३७ 


Ad: ८२, इयः 
५१ 


आने ८३ 


प्रा ८९, 
वि-क्तौ ११३ 


यु-दो; ६८, 
wat ८९ 


मत्य ६८ 


त्वमौ, ए-ने ९८ 
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२३८ | भ्रष्टाध्यायीसूत्रपाः [ग्र० ७, पा० २ 
fa-adt 88 त्रि-चतुरोः स्रिया तिसू-चतसू |” ति-सू १०० 
(१) 

ति-सु, वसतो १०० अचि र ऋतः | श्रचि १०१ 
प्रचि, वितो १०१ जराया जरसन्यतरस्याम्‌ । 
वि-क्तौ १०२ त्यदादीनामः | (२) 
” १०२ किमः कः | किमः १०५ 
किमः १०४ कु तिहोः। 
a ०४ क्वाति | 

१०६ तदो; सः सावनन्त्ययो! | सौ १०८ 
सो ०७ HET औ सुलोपश्च | (३) 

(इदमो विकार--) ; 
„ (९०८ इदमो में! | म १० 
By मः, fa- १०६ aT | | 
इदमः मस्य, ११० यः सौ। सौ १११ 
90 ७0 AR इदोऽय्‌ पुंसि | इद: ११३ 


fa ११२ अनाप्यकः | 
१ ११ "२ ११३ हलि लोपः | 
(afa—) 
११४ मृजेवृद्धिः | वृद्धि: ७३1३५ 


१--(वा०) (क) तिसुभावे संज्ञायां कन्यपसंख्यानम । (ख) चतसर्या- 
युदात्तनिपातनं च 


२--(वा० ) त्यदादीनां द्विपर्यन्तानामकारवचनम्‌। 
३--(वा०) सावोत्वप्रतिषेधः साकच्कादा सादुत्वं च। 
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प्रर ७, पा० ३ ] वातिक-गणपाठ-सहितः [ २३६ 
, ५ अचो ञ्णिति | भ्रच: ७३1३१ 
as m ‘A ङ्णिति७।३।३४' 


„ ञ्णिति ११६ अत उपधायाः | 
pent, वृद्धिः ११७ तद्वFतेष्वचामादेः । तद्धितेषु, 


भ्र-द: ७।३।३१ 
त-ते,भर-दः,वृद्धः ११८ किति च | 
इति सप्तमाध्यायस्य द्वितीयः पादः। 


AA तृतीयः पादः 
(वृद्धिप्रकरणं प्रस्तुतम्‌--) 
feof, किति १ देविकाःशिंशपा-दित्यवाङ्‌- 
as दीर्घसत्र -श्रेयसामात्‌ । (१) 
FE, २ केकय-मित्रयु-प्रलयानां यादेः 
रियः । ह 
वृद्धिः ३ न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूर्वी तु WF 
ताभ्यामच्‌ | एच ४ 
, नम्वा-म्‌ऐच्‌ ४ द्वारादीनां च | (२) 


वृद्धिन, स्वा-च्‌ ५ न्यग्रोधस्य च केवलस्य । 
0 ae ६ न कर्मव्यतिहारे | स & 
1. 2: ७ स्वागतादीनां च । (३) 


आम क RO त प्पट 


(--(वा०) वहानरस्येदरचनमू। 
२--(गणपा०) द्वार, स्वर, स्वाध्याय, SAHA, स्वस्ति, स्वर्‌ (स्वर का०) 
स्फपकृत, स्वादुमुदु, शवस्‌, श्वन्‌, स्व। इति द्वारादिः। caine ee 
३--(गणपा०) स्वागत, स्वध्वर, AY, AH AS ब्यवहार, 
इति स्वागताविः। 
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२४० ] अ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: [ Ho ७, पा० ३ 
वृद्धिने, य्वा-च्‌ ८ इवादेरिजि | (१) ववादे: & 
इवादेः,, „, & पदान्तस्यान्यतरस्याम्‌ | 

१० उत्तरपदस्य । उ-स्य ३१ 
उ-स्य, ञ्णिति, ११ अवयवाठतोः। 
किति, त-ते 
उ-स्य ,, १२ सु-सर्वार्धाज्जनपदस्य | ज-स्य १३ 
ज-स्यवृद्धि,, १२ दिशोऽमद्राणाम्‌ | दिशः १४ 


दिशः „ » १४ प्राचां ग्राम-नगराणाम्‌ । 

af: , १४ संख्यायाः संवत्सर-संख्यस्थ च। seat: १७ 
सऱया: ,, १६ वर्षस्याभविष्यति | 

RD १७ परिमाणान्तस्यासंज्ञाश्ाणयोः | 


ञ्णिति, कि- १८ जे प्रोष्ठपदानाम्‌ | 

ति, त-ते, उ- 

स्य, प्र चा-वृ० 

त्रिणिति, कि-ति, हृङ्भग-सिन्ध आ 0 
त्‌ १६ हृद्धग-सिन्ध्वन्ते पूवपदस्य 'च । पूर्वपदस्य २५ 
वृद्धि: पस्य २० अनुशतिकादीनां च | (२) 


no =, २१ देवताद्वन्द्रे च । देवताद्वन्द्वे २३ 
वृद्धिः २२ नेन्द्रस्य परस्य । न २३ 
aft २३ दोर्घाच्च वरुणस्य | 

पू-स्य, उ-स्य, ७ [ नगरान्ते 

सा २४ प्राचां नगरान्ते । 


१--(वा० ) इकारादिग्रहणं कर्तव्यं श्वागणिकाद्यर्थम्‌ | 

२--(गणपा०) प्रनुशतिक, झनुडोह, भ्रनुसंवरण, (भ्रनुसंचरण), श्रनुसंवत्सर, 
भ्रंगारवेणु, भ्रसिहत्य (wenger), अस्पहेति, वध्योग, पुष्करसद्‌, अनुहरत, 
कुरुकत, कुरुपंचाल, उदकशुद्ध, इहलोक, परलोक, सर्वलोक, सर्वपुरुष, स्वभूमि, 
प्रयोग, परस्त्री, राजपुरुषात्‌ safe, सूत्रनड । प्राकृतिगण:। तेन-प्रभिगम, अधिभूत, 
भषिदेव, चतुवि्या, , TTT aM ARETE । इत्यनुशतिकाविः। 
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aL, प्य, पः 
स्य, वा, ञ्णिति 
at 

ङ्णि-त-ते, उ- 
स्य, पूर्वस्य वा 


न 
” 


27 


नञः, वृद्धि: 
ञ्णिति,त-ते 
feorfa 


12 


चि-तो:, 
वृद्धिः 


वृद्धिनं yon 
भ्रङ्गस्य 


णो 


वातिक-गणपाठ-सहितः [ २४१ 


२५ जंगल-धेनु-वलजान्तस्य विभा- 


पितपुत्तरम्‌ । 
२६ अर्धात्‌ परिमाणस्य पूवस्य तु अ-त्‌,प-स्य 
वा | Bae 
३१, वा ३० 
२७ नातः परस्य | 
२८ प्रवाहणस्य दे | प्रवाहणस्य २६ 


२६ तत्मत्ययस्य च | 

३० नञः शुचीश्वर्षेत्रज्ञ-कुशल- नञः ३१ 
निपुणानाम्‌ | 

३१ यथातथ-यथापुरयोः पर्यायेण | 


३२ हनस्तोऽचिण्णलोः | 


३३ आतो युक्‌ चिण-कृतो! ।  चित्तोः ३५ 
३४ नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्या- त ३५ 
नाचमेः | 


३५ जनिअध्योश्च | 
(णौ भ्रागमविकर--) 
३६ अतिं-ही-च्ली-री-क्रयी-कषमा गौ ४३ 
य्यातां rat | 
३७ शा-छा-सा-हा-व्या-वे-पां युक्‌। 
(१) 
३८ वो विधूनने जुक्‌ । 


* अत्र ,,' चिन्हेन पूर्वनिदिष्ट सवंपदानुवृत्तिर्वोध्या । एवमुत्तरत्र 
१ (वा०) (क) पातर्नुग्वचनम्‌। (ख) धूनूप्रीबोर्तुग्‌ वचनम्‌ 
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णौ ३६ लीलोनुग्लुकावन्यतरस्यां खेह- 
विपातने | 
i ४० भियो हेतुभये पृक्‌ । 
i ४१ स्फायो वः | 


हु ४२ शदेरगतौ त; | 
४३ रुहः पोऽन्यतरस्याम्‌ | 


(इकारादेश--) 


४४ प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूवस्यात अ्रतः ४९, इत्‌ 


इदाप्यसुपः । (१) 
अत: इत्‌ ४५ न-यासयोः | (२) 
प्रत, इत्‌, न ४६ उदीचामातः स्थाने यकपूर्वा- उदीचाम्‌ ४८ 

) आतः स्थाने 
याः | (३) ४६ 
a 
आतः, अतः, ४७ भस्रपा-जा-ज्ञा-द्वा-खा नञ्पूर्वा" 
इत्‌, न, उदी- 
चागं णामपि | 
प्रात, अतः, ४८ अभापितपुंस्काच | ्रभ्यासात्‌ ४६ 
इत्‌, न, उ-म्‌ 
भतु,मातः,म्रतः ४६ आदाचार्याणाम्‌ | 
५० ठस्येकः | ठस्य ५१ 


१--(वा०) (क) मामकनरकयोरुपसंख्यानम प्रप्रययस्थत्वात्‌। (ख) 
त्यकृत्यपोश्च प्र तिषिद्धित्वात्‌। 

२--(वा०) (क) यत्तदोः प्रतिषेधे त्यकन उपसंख्यानम्‌। (ख) 
पावकादीनां छन्दस्युपसंख्यानम्‌। (ग) आ्राशिषि च। (घ) उत्तरपद लोपे च। 
(ङ) क्षिपकादीनां च। (च) तारका ज्योतिषि। (छ) वर्णका तान्तवे। (ज) 
वतका शकुनौ प्राचाम्‌। (क ) wear पितृदैवत्ये । (अ) वा सूतकापुत्रका- 
वुन्दारकाणाम्‌। 

३ (वा०) यकपूर्वत्वे धात्वन्तप्रतिषेधः। ` 
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qo ७, पा० ३ ] वातिक-गणपाठ-सहितः [२४३ 
व्स्प ५१ इसुसुक्तान्तात्कः | (१) 
(कुत्वविधि--) 

५२ चजोः कु घिण्ण्यतोः | चजोः कु ६६, 
कु ५३ न्यडक्कादीनां च। (२) 

१४ हो हन्तेज्शिन्नेष | हः,५५ हन्तेः५६ 
at, हः, कु ५५ अन्यासाच | WA ५८ 
अन्त, हः, के ५६ हेरचङि | 
at, कु ५७ सन्‌-लिटोजञः | स-टोः ५५ 
रत्‌, कु,सटोः पद विभाषा चेः | 
चजोः, कु ४६ न क्वादेः | न ६६ 
॥, » न ६० झअजिज्ज्योश्र । 
कु, न ६१ अुज-न्युवजञो पाण्युपतापयो}। 


५५ दी; ६२ प्रयाजानुयाजौ यज्ञाड़े | 

now ६३ वश्चेगंतो | 

११. १९ ६४ ओक उचः के | 

„ चजोः ६५ शय आवश्यक | ण्ये ६६ 
„ „ ष्पे ६६ यजजऱयाचःरुचःप्रवचचंश्च। (३) 

„ „ „ ६७ बचोऽशब्दसंज्ञायाम्‌ | 

,, » „ ६८ प्रयोज्य-नियोज्यों शक्यार्थे | 


१ (वा०) दाप उपसख्यानम्‌। 
२--(गणपा०) न्यङ्कु, मद्गु, FY दुरेपाक, फलेपाक, क्षणेपाक, दूरे- 
पाका, फलेपाक्का, FLITE, फलेपाकु, तक्र (तत्र), वक्त (चक्र), व्यतिषङ्ग, 
WATE, प्रवसर्ग, उपसग, इवपाक, मांसपाक (मासपाक), भूलपाक, कपोतपाक, 
उलूकपाक, संज्ञायां मेघनिदाघावदाघार्घाः। न्यग्रोध, बीरुध । इति न्यङ्क्वादिः। 
३--(वा०) प्यप्रतिपेघे त्यजेरुपसंख्यानम्‌। 
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” ” 12 ६६ भोज्यं भक्ष्ये | 

७० घोलोंपो लेटि वा | लोप: ७२ 
लोपः ७१ ओतः इयनि । 
छ ७२ क्सस्याचि । क्सस्प ७३ 
सस्य ७३ छुग्वा दुह-दिह-लिह-गुहामा 

त्मनेपदे दन्त्ये | 
. दीर्घ Eas दीर्ध 

७४ शामामष्टानां दीघः TAT । दीः ७६ 
दीर्घः ७५ ष्टिवु-ङ्कघु-चमां शिति । शिति ८२ 
दीर्थः, शिति ` ७६ क्रमः परस्मैपदेषु । 
शिति ७७ इष-गमि-यमां छः । ˆ 
itl ७८ पाख्रा-ध्मा-स्था-ख्ा-दाण्‌- 


इश्यति-शद-सदाँ पिब-जिप्न- 
धम-तिष्ठ-मन-यच्छ-पश्यछ्‌- 


घौ-शीय-सीदा; । 
” ७६ ज्ञा-जनोर्जा । 
१ ८० प्वादीनां हखः | Ber: ८१ 
» हस्व ८१ मीनातेनिंगमे | 
27 ८२ मिदेगुणः ) गुणः ८८ 
गुणः ८३ जुसि च | 
5 ८४ सावधातुकार्धधातुकयोः |. सावे-कयोः ५६ 


*'इषु' इत्यस्य स्थाने इष' इति अनार्षः पाठ “इषेइछल्वमहलि” इति 
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गुणः 


सा-के, गुणः, न्‌ 
सा-के, पिति 
वद्धि 1 हलि; 
पिति, सा-के 
ऊन्ते: ह-के 


हलि,पिति,सा-के 


हलादेः, पितः, 
सा-स्य 


ह-देः, पितः, 
सा-स्य, ईट्‌ 


ह-देः, वा, ईट्‌ 
सा-स्य, ईट्‌ 
श्र-चोः,सास्य-ईट्‌ 


हलि, सा-के, ग्र- 
क्ते , ईट्‌ 

रु-भ्यः, श्र-के-ईट्‌ 
श्र 


सा-क 


श्रता दीर्घो यत्रि 


वातिक-गणपाठ-सहितः 
८४ जाग्रोऽबि-चिण-शल्‌ःडित्सु । 
८६ पुगन्त-लघूपधस्य च । 
८७ नाभ्यस्तस्याचि पिति सावे- 
धातुके | (१) 
८८ भू-सुवोस्तिङि | 
८8 उतो Teste हलि | 
Ro ऊशातिर्विभाषा | 
8१ गुशोऽपृक्त | 


8२ तृणह इम्‌ । 


8३ ब्रुव ईट्‌ | 
8४ यडो वा | 


8५ तुस्त-शम्पमः।सावधात॒के | 
&६ अस्ति-सिचो-पुक्त | 

&७ बहुलं छन्दसि | 

8८ रुद्शच पञ्चभ्यः | 


88 अड्‌ गाग्ये-गालवयोः | 
१०० अदः स्वेषाम्‌ | 


१०१ अतो दीर्घो यनि। 
१०२ सुपि च । 


[ २४५ 


पुगन्त-स्य ५७: 


न ८८, पिति 
९४सा-के१०१ 


वृद्धः ६० 
हलि १०० 
ऊर्णो तेः ६१ 


ईट्‌ ६५ 


वा ६५ 


भ्र-चोः ६७, 
भ्र-क्ते १०० 


रुदः, प-भ्यः EE 
Ae १०० 


आतः १०४, 
दीघे:,यत्रि १०२ 


सुपि १०३ 


(> OD A = 


--(वा०) aga छन्दसीति वक्तव्यम्‌ | 
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रतः, सुपि 
अतः, एत्‌ 
ओसि, Ud 
आपः, एत्‌ 
स-द्धौ 

21) 

गुणः, हस्य 
गुणः 

41 

fea: 

21 

रापः, fea 
ङितः, स्याट्‌ 
डेराम्‌ 
इ-म्‌, ङेः 
ङ;, ग्रौत्‌ 
घेः 


अष्टाध्यायीसूत्रपाठः [ Fo ७, पाऽ ३ 
१०३ बहुवचने झल्येत्‌ । एत्‌ १०६ 
१०४ ओसि च | ओसि १०५ 
१०५ आङि चापः | आप: १०६ 
१०६ सम्बुद्धौ च । सऱद्धौ १०८ 


१०७ अम्बार्थनदोहरखः | (१) 
१०८ हृस्वस्य गुण; | BT १०६, 


गुण: १११ 
१०६ जसि च । (२) 

११० ऋतो ङि-सर्वनामस्थानयोः | 

१११ घेङिंति | ङिति ११५ 


११२ आण नद्याः | 

११३ याडापः । आपः ११४ 
११४ सर्वनाम्नः स्याडदुस्वश्च | स्याद्‌ ११५ 
११४ विभापा द्वितीया-तृतीयाभ्याम्‌ | 


११६ डराम्रद्याम्ीम्य; | डेः ११६, 
ग्राम्‌ ११७ 
११७ इदुङ्भयाम्‌ | म्‌ ११८ 
११८ ओत्‌ | AIT ११६ 
११६ अच्च घेः | घेः १२० 


१२० आडो नाऽस्त्रियाम्‌ | 


इति सप्तमाध्यायस्य तृतोयः पादः। 


१--(वा ०) (क) डलकवतीनां प्रतिषेधो वक्तव्य: । (ख) छन्दसि वेति ववतव्यम्‌ | 
(ग) तलो ह्रस्वो वा डिसंवुद्ध्योरिति वक्तव्यम्‌ (घ) मातूणां मातच्‌ पुत्राथमहेते । 
२--(वा०) जसादिपु छन्दसि वा वचनं प्राङ्णौ चड्युपधायाः। 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


go ७, पा० ४] वातिक-गणपाठ-स हितः [ २४७ 
अथ Agu: पादः 
(णो ह्वस्वविधि--) 
१ उणो चङयपधाया हस्वः | (१) णो, चडि 


याः ८ 
णो, नञ २ नाग्लोपि-शास्त्ृदिताम्‌ | a 
याः, ह्वस्वः 
१? ३ आ्राज-भास-भाष-दीप-जीव- 
मील-पीडामन्यतरस्याम्‌। (२) 
oft, चडु-या: ४ लोपः पित्रतेरीच्चाभ्यासस्य | 
, ५ तिष्ठतेरित्‌ | इत्‌ ६ 
gr इत ६ जिघ्रतेर्वा वा ७ 
णो, ae as ७ उऋत्‌ | . उ:, ऋत्‌ ष 
णौ, चन्याः, ८ नित्यं छन्दसि । 
THT 
६ दय॑तेदिंगि लिटि | लिटि १२ 


लिटि १ ० ऋतश्च संयोगादेगुणः (३) गुण: ११ 
„ गुणः ११ ऋच्छत्युताम्‌ | 


लिटि १२ Te हृस्वो वा | हस्वः १५ 
ora: १३ केऽणः | अणः १४ 
aut ह्वस्वः १४ न कपि। न, कपि १५ 


कपि, ह्रस्वः, न १५ आपोऽन्यतरस्याम्‌ | 


MO OS = 


१--(वा०) उपधाहस्वत्वे णेणिच्युपसंख्यानम्‌। 
२--(वा०) काण्यादीनाञ्चेति वक्तव्यम्‌ 


३--(वा०) संयोगादेर्गृणविधान संयोगोपधग्रहणं कृनथम्‌। 
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शीङ: 
यि कडङिति 
उ-त्‌, यि-ति, 
ort: 
यि, कुङिति 


क्यचि 


१६ ऋ-दशो5डि गुणः | 
१७ अस्यतेस्थुक्‌ । 

१८ इवयतेरः | 

१६ पतः पुम्‌ | 

२० वच उम्‌ | 

२१ शीङः सावधातुके गुणः 
२२ अयङ्‌ यि कूडिति। 
२३ उपसर्गाद्‌ हस्व ऊहतेः | 
२४ एतेलिंडि 

२४ अकृत्सावधातुकयोदाधेः 


२६ च्वौ च | 

२७ रीङ्‌ ऋतः | 

२८ रिङ्‌ श-यग्‌-लिङ्नु | 
२६ गुणोऽति-संयोगाद्योः | 
३० यङि च (१) 


३१ ई घ्राध्मोः | 
३२ अस्य च्वौ | 
३३ क्यचि च | 


— 


३४ अशनायोदन्य-धनाया-वुभुक्षा- 


पिपासा-गर्घपु | 
३५ न च्छन्दस्यपुत्रस्य । (२) 


प्रकि २० 


शीड: २२ 
fa, कृङिति २५ 
उपसर्गात्‌ २४ 


श्र-यो: २९, 
दीर्घः २६ 
Sat २७ 
ऋतः . ३० 
श-क्षु २९ 
गुणः, अ-द्योः३० 
यङि ३१ 


ई ३३ 


प्रस्य २५ 
क्यचि ३६ 


छन्दसि ३९ 


a मन 1 6 मा 


१--(वा०) यङ्प्रकरणे हन्तेहिसायां ध्नीभावो वक्तव्य; । 


२--(वा० ) भ्रपुत्रादीनामिति वक्तव्यम्‌। 
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क्यचि, छ-सि 
” ATT 
इत्‌, तिकिति 
हिः 


जहातेः, हिः, वित्व 


तिकिति 

दः, घोः, तिकिति 
तः 

तः 

सः, सि 

सः, तासस्त्योः, 
लोपः 
तासस्त्योः, सः 
लोपः 

सि 


वातिक-गणपाठ-स हितः 


३६ दुरस्युद्र विणस्युवृषण्यति रिष- 


णयति । 


२७ अइ्वाघस्यात्‌ | 
३८ देव सुन्नयोयजुपि काठके | 
३६ कव्यध्वर-एतनस्यचि लोप! | 


४० द्यति-स्यति-मा-स्थामित्ति 


क्किति | 


४१ शाछोरन्यतरस्याम्‌ | 

४२ दधातेहिंः | 

४३ जहातेश्च क्त्वि | 

४४ विभाषा छन्दसि । 

४५ सुघित-वसुधित-नेमधितःधिष्व- 
धिषीय च | 

४६ दो दद्घोः | 

४७ अच उपसर्गात्तः | 


४८ अपो भि । 


४६ सः सस्याथेधातुके | 
Yo तासस्त्योलॉपः | 


५१ रिच। 
१२ हएति। 


५३ यीवणयोदींधी-वेव्योः | 
५४ सनि मो-मा-घु-रभःलभ-शकः 
पत-पदामच इस्‌ । (१) 


[ २४९ 


गात्‌ ३८ 


इत्‌ ४१, 
तिकिति ४७ : 


हिः ४४ 
जहातेः, क्त्वि४४ 
छन्दसि ४५ 


दः, घोः ४७ 
तः ४९ 


सः ५२, सि ५७ 


ता- स्त्यो: ५२, 
लोप: ५३ 


सनि ५७, 
अचः ५६ 


१--(वा०) इस्त्वं सनि राधो हिसायाम्‌। 
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सि, सनि, अचः ` ५४ आपू-ज्ञप्यूधामीत | ईत्‌ ५६ 
७. 0 छ ५६ दम्भ इच | 
सि, सनि ५७ मुचोऽकमकस्य गुणो वा । 
(भ्रभ्यासविकार--) 

५८ अत्र लोपोऽभ्यासस्य | अभ्या-स्य ९७ 
अभ्यासस्य २६ हस्वः | 
i ६० हलादिः शेपः । शेषः ६१ 
भःस्य, शेषः ६१ शपूर्वाः खयः | (१) 
६२ Haley | - चुः ६४ 
„ चुः ` ६३ न कवतेयंङि | न, यिः ६४ 
यङि,गर-स्यचुन ६४ कृषेश्छन्दसि | छन्दसि ६५ 


६५ दाधति-दर्थति-द्थपि -बोभूतु 
तेतिक्ते लष्यांपनी फणत्‌ -संस- 
निष्यदत्‌-करिक्रतत-कनिक्रदद - 
भरिश्रदवविध्वतो - दविद्यतत- 
तरित्रतः सरीसृपतं-वरीवृजन्‌ः 


ममज्या-गनीगन्तोति च | 

अभ्यासस्य ६६ उरत्‌ | 

६७ युति-स्वाप्योः सम्प्रसारणम्‌ । स-म्‌ ६८ 

» सन्मू ६८ व्यथो लिटि | लिटि ७४ 

» लिटि ६६ दीघ इण! किति | दीर्घः ७० 

„दीर्षःलिटि ७० अत आदेः | 

. ७१ तस्मानुड्‌ द्विहलः । त-त्‌, नु द्‌ ७२ 

Sa cae a eas) व क ४. ev “रा 
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तस्मात्‌, नुट्‌ ७२ अश्नोतेश्च | 


झ-स्य ७३ भवतेरः | म्रः ७४ 
७४ सस्रवेति निगमे । | 
झ-स्य ७9 निजां त्रयाणां गुणः इलो । त्रम्‌ ७६, 
इलो ७८ 
रम्‌, इनौ ७६ भृजामित्‌ । इत्‌ ६१ 


अ्र- स्य इत्‌, लो ७७ अति-पिपर्त्योश्च | 
७८ बहुलं छन्दसि | 


इत्‌ ७६ सन्यतः | सनि ८१ 

, सनि ८० ओः पुयणज्यपर | प्रो: पु परे ८१ 
प्रो: अवर्णपरे,, ८१ स्रवति-शृणोति- द्रवति-प्रवति- 

०. इत्‌ एवति-च्यवतीनां वा | 

अ-सस्य ८२ गुणो यङ्लुकोः । यङ्लुकोः ६० 


„ यन्कोः दद दीर्घोऽकितः | 

7 ल ८४ नीगश्चु-संसु-ध्वंसु-भ्रंशु - कस 
पत-पद-स्कन्दाम्‌। | 

nN ८५ नुगतोऽनुनासिकान्तस्य। (१) पुर्‌ ५७ 

„ „ नुक ८६ जप-जभ-दह-दश - भज्ज-पशां 


च | 

oe ८७ चर-फलोइच | चरफलोः ८९ 
Wat, FY ८८ उत्परस्यातः | उत्‌, अतः ८& 
यकाः 4 

१0 0) ८& ति च | 

मरस्य, rat: ६० रीगृदुपधस्य च | ऋ- स्य ९१, 


रीक्‌ ६२, 


— वक्तव्पमू | 
र SHO ) पहावत) Kangri Collection, Haridwar 
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pee. 88 रुग्रिको च लुकि | रग्रिकौ,लुकि&२ 
प 

प्रस्य, रु-को, 8२ ऋतश्च | 

रीक्‌, लुकि 


8३ सन्वल्लघुनि चङपरेऽनग्लोपे। ल-नि, ६४ च- 


रे, अ-पे ६७ 
ल-णौ, च-परे 8४ दीघों लघोः। 


भ्य, RY अत्स्मृ SACHA AGRI अत्‌ ६७ 
परे, ण टर 


स्पशाम्‌ | 
» » भत्‌ ६६ विभाषा वेष्टि-चेष्टयो) | 
१) for का &\9 ईच गुणः | 


इति सप्तमाध्यायस्य चतुर्थः पादः । 
सप्तमोऽध्यायः समाप्तः | 


अथ अष्टमोऽध्यायः 
| प्रथमः पाद; 


(प्राष्टमिकद्वित्व--) 


१ सवेस्य द्व | स-स्यद्वे २२ 
२ तस्य परमाम्रेडितम्‌ | श्राम्रेतम्‌ ३ 
भाम्रेडिम्‌ ३ अनुदात्तं च। 
ढे - ४ नित्य-वीप्सयो: | ` 
र? ५ परेवंजने | (१) 
0 ६ प्रसमुपोदः पादपूरणे | 


१--(वा०) परेवेजेने वेति वकतव्यम्‌। 
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2 ७ उपर्यध्यधसः सामीप्ये | 
८ वाक्यादेरामन्त्रितस्यास्रया- 
/ सम्मति-कोप-कुत्सन-भत्सनेष। 
वे & एकं बहुत्रीहिवत | ब-वत्‌ १० 
» बवत्‌ १० आबाधे च | 
११ कमंधारयवदुत्तरेप | कर्मे-वत्‌ १४ 
कन्वत्‌, दे १२ प्रकारे गुणवचनस्य | (१) 
ढे १३ अकृच्छ प्रिय-सुखयोरन्यतर- 
स्याम्‌ | 
१४ यथास्वे यथायथम्‌ | 
१५ इन्द्रं रहस्य-मर्यादावचन-व्यु 
त्क्रमण यज्ञपात्रप्रयोगाभिव्य 
क्तिषृ। 
(पदविकार--) 
१६ पदस्य | पदस्य ८।३।५४ 
१७ पदात्‌ । पदात्‌ ६६ 
१८ अनुदात्तं सबंमपादादौ । (२) wart ७४ 


पदात्‌, पदस्य, 
ज & आमन्त्रितस्य च । 


१ (वा०) (क) maga द्वे भवत इति वक्तव्यम्‌ (ख) स्वार्थे- 
ऽवधार्येमाणेऽनेकस्मिन्‌। (ग) चापले द्वे भवत इति वक्तव्यम्‌। (ष) क्रिया- 
समभिद्दारे द्वे भवतः। (ङ) आभीक्ष्प्ये द्वे भवतः। (च) डाचि द्वे भवतः। 
(छ) पूवंप्रथमयोरर्थातिशयविवक्षायाम्‌। (ज) डतरडतमयोः समसंप्रधारणायां 
्त्रीनिगदे भावे द्वे भवतः। (क) कर्मव्यतिहारे स्वंनाम्नो द्वे भवत इति वक्त- 
य्यम्‌। (न) स्त्रीनपुंसकयोरुत्तरपदस्य वाम्भावो वक्तव्यः। 


२--(वा०) समानवाक्ये निधातयुष्मदस्मदादेशा वक्तव्या: । 
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२५४ ] [ श्र० ८, पा० १ 


पफतू,पस्य,भ्रमू २० युष्मदस्मदोः पष्ठी-चतुर्थी- व २६, 
द्वितीयास्थयोर्वान्नावौ | bee 
युदो:, पयो: २१ बहुवचनस्य वस्नसौ | 


100100: २२ तेमयावेकवचनस्य | ए-नस्य २३ 

» एस्य २३ त्वामौ द्वितीयायाः | 

» वान्नावादयः २४ न च-वा-हाहैवयुक्त | नो रत 
eu २५ पद्यार्थेचानालोचने | 


ee २६ .सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा।(१) 
॥ (पनुदात्तविधि-- ) 


पदात्‌, भ्र-त्तानि २७ fast गोत्रादीनि कुत्सनाभी- 


ध्ष्ण्ययोः | (२) 

0२८ तिउतिङ' | तिङ ६६ 

विद ममा २८ न्‌ Gel Te 

0“ ~ 

” ” न ३० निपातेयद्यदि-हन्त-कुविन्नेच्चे- 
च्चण-कचिदत्रयुक्तम्‌ । 

७ 0 0 ३१ नह प्रत्यारम्भे । 

yon ३९२ सत्यं प्ररने | 

 » „ ३३ अङ्गाप्रातिलोम्ये। | अप्राति-म्ये ३४ 

a ३४ हि च। हि ३५ 


———— en eee 
GSS ) (क) युष्मदस्मदोरन्यतरस्यामनन्वादेश इति. वक्‍तव्यम्‌ | 
(ख) सवे एव वान्नावादयोऽनन्वादेशे विभाषा वक्तव्या: । 
२ (गणपा०) गोत्र, युव, प्रवचन, प्रहसन, प्रकथन, प्रत्ययन, प्रपंच, 
प्राय, न्याय, प्रचक्षण, विचक्षण, भ्रवचक्षण, स्वाध्याय, भूयिष्ठ} बा नाम 
(नाम या का०), प्रदशन, प्रयजन, इति गोत्रादिः। 
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हि, हैंड, म ३५ छन्दस्यनेकमपि साकाङचम्‌ | 
ति-ङ्‌, AA, न ३६ यावद्यथाभ्याम्‌ | 


ara, तिङ्‌, ७ i 
ie ३७ पूजायां नानन्तरम्‌ ।. 


, पम्‌ अ-्म्‌ ३८ उपसर्गव्यपेतं च | 


न 

तिड्‌,म्रम्‌,त ३६ तु-पश्य-पश्यताहें! पूजायाम्‌ | 
21 7) ५, पूतम्‌ ४० अहो च्‌ | 

अहो, ति-ङ्‌ , 

er ४१ शेषे विभाषा | 


वि-षा, ति, रन ४२ पुरा च परीप्सायाम | 

तिङ्‌,,अनम्‌, न ४३ न न्वित्यनुज्ञपणायाम | 

„ „ „ ४४ किं क्रियाप्रश्नेञ्नुपसगमग्रति- 
पिद्धम्‌ | 

कि-म्‌, faa ४४ लोपे विभाषा । 

तिङ्‌, श्र-म्‌, न ४६ एहि मन्ये प्रहासे लुट्‌ | 

0700001 ४७ जात्वपूवम्‌ | 

अ-म्‌, तिङ्‌,श्र-न ४८ किवृत्तं च चिदुत्तरम्‌ | 

तिङ्‌, भ्रमम्‌, न ४8 आहो उताहो चानन्तरम्‌ | 

ho on ४० शेषे विभाषा | 

४७% ५१ गत्यथलोटा लुणन चेत्कारकं 
सर्वान्यत्‌ | 


ग-टा, . न-म्‌, 
स-तू, ति, ग्र,न of लोट्‌ च | 


i ५३ विभाषितं सोपसगंमनुत्तमम्‌। 


सा-म्‌, AT हन्त 
लाट ति, प्र, न 00 SI 


पनम, न ३७ आम एकान्तरमामन्त्रितम- 
नन्तिके । 
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यावद्य म्‌ ३८ 
पू-म्‌,'न ३८ 


पूजाया मू ४० 
अहो ४१ 
विभाषा ४२ 


सव सूत्रमनु- 
वतते ४५ 


अपूवेम्‌ ४९ 


्रा-हो ५० 


ग-टा, न-म्‌- 
स-त्‌ ५३ 
लोट्‌ ५४ 


वि-म्‌, सो-म्‌, 
ग्नम्‌ ५४ 
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तिङ्‌, भरम्‌, न्‌ ५६ यद्धि-तुपर छन्दसि । 

„ » » ५७ चन-चिदिव-गोत्रादि-तद्धिता- श्रतेः ५८ 
म्रडितेष्वगतेः | (१) 

aa, feat YC चादिषु च | 


तिङ्‌,अ-म्‌,न ५६ च-वायोगे प्रथमा | प्रशमा ६५ 
प्रममा, तिङ्ग्र,त ६० हेति क्षियायाम्‌ | क्षि-म्‌ ६८ 
प्रमा, fs, ६१ अहेति विनियोगे च । 
aA न दु 
६२ चाहलोप एवेत्यवधारणम्‌ | 
हा ६३ चादिलोपे विभाषा | विभाषा ६५ 
६४ वे वावेति च च्छन्दसि | छन्दसि ६५ 
छसि, विया ६४ एकान्याभ्यां समर्थाभ्याम्‌ | 
अ,न 


तिङ्‌, भ्रम्‌,न ६६ यद्दत्तानित्यम्‌ | (२) 
६७ पूजनात्पूजितमनुदात्तम्‌ । (३) पत्त, प-म्‌ ६८ 


TUT ६८ सगतिरपि तिङ | सगतिरपि 
f _ ड सुप्यगोत्रादौ तिङ्‌ ६६ 

सग-पि,तिड्म-म ६6 कुत्सने च त्रादा | (४) 

भनुदात्तः ७० गतिगेतो | गतिः ७१ 


गतिः, अ-त्तः ७१ तिङि चोदात्तवति | 


(अविद्यमानवत्व--) 
७२ आमन्त्रित पूर्वमविद्यमानबत्‌ | प्राम-वत्‌ ७४ 


१-गोत्रादयः ५।१।२७ सूत्रस्थितगणे द्रष्टव्याः | 
२--(वा०) वा याथाकाम्ये। 
, ३ अत्र सूत्रे काशिकादिषु 'काष्ठादिभ्यः' इत्यधिकम्‌, तत्क॑श्चिस्क्षिप्तमिति 
केयटः, भाष्यविरोधात्‌ । 
४--(वा०) (क) क्रियाकुत्सन इति वक्तव्यम्‌ । (ख) पूतिरच चानुबन्धो 
भवतीति artery | (ग) विभाषितं चापि वह्नर्थमनुदात्त भवतीति वक्तव्यम्‌ । 
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माम, पवंम्‌ ७२ नामन्त्रिते समानाधिकरणे । अ्रा-ते,स-णे ७४ 
a 2 1 @ 
आते, स-णे ७४ सामान्यवचनं विभाषितं विशे- 
ग्र गम्‌ १) पूवम्‌ a 
Bay पवचने । (२) 
इत्यप्टमाध्यायस्य प्रथम: पादः | 


श्रथ द्वितीयः पादः 
(श्रसिद्धत्व-- ) ; 
१ पूवा सिद्धम्‌ | पू-म्‌।15।४॥६८ 
असिद्धा र नलोपः सुप्‌-खरसंज्ञा-तुग्वि धिषु 
कृति । 
ण रनगुने। 
(स्वरविधि--) 
४ उदात्तस्वरितयोयणः स्वरितो- भ्रःस्य ६ 
5नुदात्तस्य | . 
म्रनुदा त्तस्य ५ एकादेश उदात्तेनोदात्तः | ए-दे,उ-न ६ 
शरस्य, उ-न, ६ स्वरितो वानुदात्ते पदादो। (३) 


UAT: 


१--काशिकादिपु 'सामान्यवचनम्‌' इत्यधिकम्‌। 

२--काशिकादिपु 'सामान्यवचनं' इति नास्ति अन्ते च 'बहुवचनम्‌' इत्यस्ति । 
भाष्यकंयटपर्यालोचनयात्वस्मद्धत पाठ एव पाणिनीय: । 

३--(वा०) (क) एकादेशस्वरोन्तरङ्गः सिद्धो वक्तव्यः। (ख) 
संयोगान्तलोपो रोरुत्वे सिद्धः। (ग) सिज्लोप एकादेशे सिद्धो वक्तव्यः । (घ) 
निष्ठादेशः पत्वस्वरप्रत्ययेड्विधिपु सिद्धो वक्तव्यः (ङ) प्लुतिस्तुगूविधौ छे 
सिद्धो वक्तव्यः। (च) इचुत्वं धुटि सिद्धं वक्तव्यम्‌। (छ) भभ्यासजशत्वचत्वे- 
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(नलोप--) 
७ नलोपः प्रातिपदिकान्तस्य। (१) THATS 
प्रा-स्य, -न-पः ८ न डि-संबुद्धयोः | (२) 
(मतुब्वत्व--) 
& मादुपधायाश्च मतोर्वो$्यवा- ae 0 
दिभ्य; । (२) 
मतो: १० कयः | 
” ११ संज्ञायाम्‌ | 
१ १२ आसन्दीवदष्ठीवत्‌-चक्रीवत्‌- 
कक्तीवद्‌-रुमण्वत्‌-चर्मण्वती । 
(४) 
|) ' १३ उदन्वानुदधौ च । 
४ १४ राजन्वान्सौराज्ये । 


सञ्ज्ञायाम्‌ १३ 


मेत्वतुको: सिद्धे वक्तव्ये। (ज) द्विवचने परसवर्णत्वं सिद्धं वक्तव्यम्‌। (क) 
पदाधिकारश्चेल्लत्वढत्व्त्वनत्व रुत्वपत्वणत्वानुनासिक छत्वानि सिद्धानि वक्त- 
व्यानि 1* 

१--(वा०) श्रन्हो नलोपप्रतिषेधो वक्तव्यः। 

२--(वा०) (क) नईडिसंबद्धघौरनुत्तरपदे। (ख) वा नपुंसकानामिति 
वक्तव्यम्‌। 

३-- (गणपा०) यव, वल्मि, झम, (उभि), भूमि, कृमि, Fat, वशा, | 
राक्षा, ध्राक्षा, ध्रजि, cafe, निजि, सिजि, (सिजि का०), खंजि, हरिल्‌, 
BHT मरुत्‌, गरुत्‌, इक्ष्‌, दरु, मधु, द्रुम, भण्ड, धूम, वृक्षा, वेशा, वजि, शंजि। 
प्राकृतिगणः। इति यवादिः। 

४--न सम्प्रसारणे’ इति सूत्रभाष्ये 'कक्षायाः संज्ञायां मतौ सम्प्रसारणं 
बक्तव्यम्‌।' इत्यारब्धम्‌ । तेनात्र सूत्रे कक्षीवच्छन्दपाठोऽनाषं इत्याहुः। 


* काशिकायामिमानि वातिकानि 'न मु a’ इति सूत्रे पठितानि ।' 
1 वातिकमिदं भाष्ये प्रत्याख्यातम्‌ 
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” १५ छन्दसीरः। ` छन्दसि १७ 
छ-सि, मतोः १६ अनो नुट्‌ | नुट्‌ १७ 
az १७ नाद्‌ घस्य । (१) 

(लत्वविधि--) 


22 


१८ कृपो रो लः। (२) रः, लः २२ 
रः, लः १६ उपसगस्यायतौ | 
रोलः २० ग्रो ate | RE RG 
ग्रः, रो लः २१ अचि विभाषा | विभाषा २२ 
वि-पा, रो ल: २२ TAA घाङ्कयो; । (३) 
(लोपविधि-- ) 
र २३ संयागान्तस्य लोपः | संयो- स्य २४ 
लोपः २६ 
सं-स्य, लोपः १४ रात्सस्य | सस्य २८ 
लोपः सस्य २५ fa al 
सस्य, लोप: २६ भला भलि | कलि ३७ 
सस्य,लोप:कालि, २७ हस्वादङ्गात्‌ | 
सस्य, लोपः २८ इट ईटि । 


लोपः, लि २६ स्कोः संयोगाद्योरन्ते च । (४) प्रत्ते ३७ 
(क्लि पदान्ते च विकार) 
भलि, पदान्ते ३० चो; कुः | 


१--(वा०) (क) भूरिदान्नस्तुड्‌ वक्‍तव्य:। (ख) ईद्रथितः॥ 

--(वा०) (क) वालमूललघ्वलमङ्गूलीनां वा लो रमापद्यत इति वक्तव्यम्‌] 
(ख) कपिलकादीनां संज्ञाछन्दसार्वा लो रमापद्यत इति वक्तब्यम्‌ । (ग) कृपणादीनां 
प्रतिषेधः | | 

३--(वा०) योगे चेति 335 

४-- (वा० ) हृग्रहोभएछन्दसि ति वक्तव्यम्‌। 
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रा ३१ हो ढ | 
2, ३२ दादेर्धावोधेः । (१) 
की ३३ वा द्रुह-मुह-ष्णुह-ष्णिहास्‌ | 


10 ३४ नहो धः | 

Po ३५ आहस्थः | 

७ ३६ व्रश्न-भ्रस्ज-सुज-मज-यज-राज- 
भ्राज-च्छश्ां षः | 

करी आ, ३७ एकाचो बशो भष्‌ ऋषन्तस्थ स्ध्वोः ३८ 
स्ध्वोः | वशो AT ३८ 


वशोभष्‌, स्ध्वोः ३८ दधस्तथोश्च | 
२९ कलां जशोऽन्ते | 
४० भषस्तथोर्धोऽधः | 
४१ षढोः कः सि । 
(निष्ठाविकार--) ४ 
४२ रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य नि-तः ६१ 
च दः | Tat 
निष्ठातो न ४३ संयोगादेरातो धातोर्यण्वतः | 
3 ४0, ४४ ल्वादिभ्यः । (२) 
os, ४५ ओदितश्च | 
१ » ४६ चियो data 
Fe, ४७ इयोऽस्पशं | 
NL 7 3 UN PON 


१--(वा०) ह्ृग्रहोभ॑र्छन्दसि हस्येति वक्तव्यम्‌ । 

वा? ) ऋकारल्वादिभ्यः क्तिन्निष्ठावद्भवतीति वक्तव्यम्‌। (ख) 
दुग्वोर्दीघस्चेति वक्तव्यम्‌। (ग) पूनो विनाश इति वक्तव्यम्‌। (घ) सिनोते- 
्रासकर्मक्तूकस्येति वक्तव्यम्‌ । 
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है ४८ अश्चोऽनपादाने | 
eles ४६ दिवोऽविजिगीषायाम्‌ | 
ee. ५० निर्वाणोऽवाते | 


00 ५१ शुषः क! । 

४ ४२ पचो वः | 

na ५३ चायो मः | मः ५४ 
ae ५४ प्रसत्योऽन्यतरस्याम्‌ । . 


५५ अनुपसगांद पृन्न-क्षीब-कृशो 
grat: | (१) 
निष्ठातो नः ५६ चुद-विदोन्द-त्रा-घा-हीभ्योऽ- 
न्यतरस्याम्‌ । - 
nS, ३७ न ध्या-ख्या-प-मूछधि-मदाम्‌। न ६१ 
न, नि-त.. न. ५८ वित्तो भोगप्रत्यययोः | 
eer ५६ भित्तं शकलम्‌ | 
i ६० ऋणमाधमण्यं | 
„ » „ ६१ नसत्त-निषत्तानुत्त-प्रतृत-सर्त- 
Talla छन्दासि | 


(कुत्वविधि-- ) 
पदान्ते ६२ क्षिन्प्रत्ययस्य कु; | कुः ६३ 
“कु 613. नशा | 
is ६४ मो नो धातोः | मोन: घातो: ६५ 
मोनोधातो: ६५ alee | 

(रुत्वविधि--) 
दान्तस्य ६६ ससजुषो रुः | E ७० 


१— ( गा? ) उन्फण्लसंफ़ललम्रोकासंस्फणाक्ू:on, Haridwar 
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इः ६७ अवयाः BAA पुरोडाइच | 
पदान्ते रुः, ६८ अहन्‌ । (१) WEL ६६ 
भ्रहन्‌ ६६ रोऽसुपि । न 
Be. ७० अम्नरूधरवरित्युभयथा छन्दू- उ-था, छ-सि 
सि । (२) ॥ 
छसि, उ-था ७१ भुवश्च महाव्याहृतेः | 
पदान्ते \9२ वसु-स्रंखनइ्हां दी । दः ७५ 
दः, सस्य,पदस्य ७३ तिप्यनस्तेः । 
सिपि सिपि रुर्वा ७५, 
सस्य, पदस्य ७४ सिपि धातो रुवा | जाता 
सिपि धातोरु- ७५ aay | 
सर्वा 
दीर्घ ५ at 9 दीर्घः, इक: 
ह 5 ७६ वारुपधाया दीघ इकः | ७६ उ-या ७८ 
वॉ-या:, दीघं, ७७ हलि च । हलि ७८ 
इकः क 
हॉ १५२०८ ७८ उपधाया च | 
बॉः दीर्घ, ७६ न भ-कुछुराम | 
a ऽसेर्दादुदो मः ४800001110) 
० अदसो सेदादुदो मः | दः,मः ८१ 
मस पात, ८१ एत ईद्वहुवचने | 
(प्लुतोदात्त--) 


८२ वाक्यस्य टे; पुत उदात्त; |  वाक्यस्य टेः६९ 
वारेःप्तुतउ-्तः ८२ प्रत्यभिवादे5शुद्रे । (३) 


-१--(वा०) सविधावन्हौ रूपरात्रिरथन्तरेपूपसंख्यानम्‌ । 
२--(वा०) छन्दसि भाषायां च प्रचेतसो राजन्युपसंख्यानम्‌ । 
३--(वा°) (क) ARATE led) aaa वक्तव्यम्‌ | 
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प्लुतोदात्तः 


य-णि, प्ल-त्त: 


प्लु-त्तः 

वि-पा, वाऱ्य 
टेः प्लु-त्तः 
प्लु-्तम्‌ 

,, भत्संने 
टे:, प्लुतो-त्तम्‌ 
वि-नाम्‌ प्लु-तः 
वा-स्य,ट:,प्लु-म्‌ 


बाक्‍्यस्य टः, १०० अनुदात्तं प्ररनान्ताभिपूजि- 


प्लुनानु-ततम्‌ 


बा-स्य टे., प्लु- 
तानु-दात्तम्‌ 


वातिक-गणपाठ-सहितः 


८४ दूराद्धते च | 

८५ हेहेप्रयोगे हेहयोः | 

८६ गुरोरनृतो5नन्त्यस्याप्येकेक- 
स्य प्राचाम्‌ | 

८७ ओमभ्यादाने | 

८८ ये यज्ञकमणि । 

८६ प्रणवष्टेः | 

&० याज्यान्तः | 

8१ ब्रृहि-प्रेष्य -श्रोपड्‌-वोषड-वहा 
नामाद्‌ः। | 

&२ अग्नीत्प्रपण परस्य च | 

&३ विभाषा .पृष्टप्रतिवचने हेः | 

&४ निगृहथानुयोगे च | 

&५ आम्रेढितं भत्सने | (१) ` 

६६ अङ्गयुक्तं तिङाकाङचम्‌ | 

६७ बिचायमाणानाम्‌ | 

&= पूव तु भाषायाम्‌ | 

६६ प्रतिश्रवणे च | 


तयाः । 


१०१ चिदिति चोपमार्थं प्रयुज्यमाने | 
१०२ उपरि स्विदासौदिति च | 


[ २६३ 


दु-त्‌ हृते ८६ 


यज्ञक-णि ९२ 


टेः &o 


प्रादेः ६२ 


वि-षा ६४ 


भत्सने ६६ 


fa-q ६५ 


WH १०२ 


SE eee 


= TR: ने पर्पायणति वक्तव्यम्‌। 
१ (ate लल पा Kangri Collection, Haridwar 
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टे, प्लुतः १०३ स्वरितमाम्रेडितेऽ्या-संमति- स्व-म्‌ १०५ 
कोप-कुत्सनेप | (१) 
प्नुतस्वरितम्‌ १०४ चियाशीः ग्रेपेषु तिङाकाङ्चम्‌। 
टः, प्लुतस्व-म्‌ १०४ अनन्त्यस्यापि प्ररनाख्यानयोः। 
१०६ प्रुतावेच इदुतौ | 
१०७ एचोऽप्रणुहयस्यादूरादूते पूर्वः 
स्या्धस्यादुत्तरस्येदुतौ | (२) 
` १०८ तयोर्य्वावचि संहितायाम्‌। म्‌ ८-४-६७ 
इति प्रष्टमाध्यायस्य द्वितोयः पाद: । 


अथ तृतीयः पादः 
(रविधि--) <i 


१ मतोवसो रु संबुद्धो छन्दसि। २ १२ 
(३) 


रोः २ अत्रानुनासिकः पूर्वस्य तु वा । अकः स्य ३ 
agers र आतोऽटि' नित्यम्‌ | 
_ रोः get ४ अनुनासिकात्परोऽनुस्वारः | 
रु, सं-म्‌ ५ समः सुटि । 
रु ६ पुमः खय्यम्परे | अम्परे ८ 


१--(वा०) श्रसूयादिषु वावचनं कर्तव्यम्‌। 

२--(वा०) (क) प्रश्नान्ताभिपूजितविचार्यमाणप्रत्यभिवादया ज्यान्तेष्विति 
way! (ख) आमन्त्रिते छन्दस्युपसंख्यानम्‌ | 

३---(वा०) (क) मतुवसो रादेशे वन उपसंख्यानम्‌। (ख) विभाषा 
भवःद्गवदघवतामोच्चावस्य। 
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अम्परे, रु ७ नश्छव्यप्रशान्‌ | नः १२, छवि ८ 
प्ररे, छवि, नर ८ उभयथक्ष | 
नः, रु & दीघांदटि समानपादे । 
नः, रु १० नन्पे | 
नः, रु ११ स्वतवान्पाया | 
नः, रु १२ कानाम्रडिते । (१) 
१३ हो ढे लोप! लोप: १४ 
लोपः १४ रो [र | रः १७ 
4 १५ खरबसानयोविंसजनीय/ | वन्यः १६ 
गः, fa: १६ रो! सुपि | र रोः १७ 
रोः, रः १७ भो-भगो-अघो -अपू्वस्य भो- स्य २१ 
योऽशि | aa 
भशि, भो-स्य १८ व्योलंघुप्रयत्नतरः शाकटायन- व्योः २१ 
स्य | 
अनि,ग्र-स्य,व्योः & लोपः शाकल्यस्य | लोपः २२ 


,, यस्य, लोप: २० ओतो गाग्यस्य । 
प्र-स्य,व्यो-नपः::. २१ उति च पद्‌ | 


भो-स्य,यस्य,लोप २२ हलि सर्वेपाम्‌ | हलि २३ 
पस्य २३ मोऽनुस्वारः । मोर; २४ 
म... पर २४ नश्चापदान्तस्य अलि | 

म्य २५ मो राजि समः को । मः २६ 
मस्य, म. २६ हे मपरे वा | (२) हे २७ वा ३१ 


--(वा०) सपुकानां aay | 
२ (वा०) यवलपरे यबला AT! 
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हे, मस्य, वा, 
वा 

शरि, वा 

शरि, सि, घुड्वा 
नः, वा 


चि 


खरि 
खरि, वि-स्य 
वि-स्य, faa: 


कुप्वोः, वि-स्य 
श्र-दौ, कुप्वोः 
वि-स्य 

कुप्वोः, वि-स्य,सः 


कुप्वोः, वि-स्य सः 


no py SIR 
कुप्वो:, वि-स्य, 
वा, पः 
कुप्वो:, इ-सोः, 
वि-स्य षः 


१--(वा०) वाशप्रेकरणे खर्परे लोपो वक्‍तव्य: । 


२७ नपरे नः | 


२८ ङ्णोः कुकडुक शरि | 
२६ डः सि घुट्‌ | 


३० नश्च | 
३१ शि तुक्‌ । 


३२ ङमो हस्वादचि ङमुण्‌ नित्यम्‌ | 
३३ मय Sot वो वा | 


(विसर्गसत्व--) 


३४ विसजनीयस्य सः | 
३५ शपरे विसर्जनीयः | 
३६ वा शरि | (१) 
३७ कुप्वो ८ क ~ पौ च। 
३८ सोऽपदादो । (२) 


३६ इणः षः | 


४० नमस्पुरसोगत्योः | 

४१ इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य | (३) 
४२ तिरसोऽन्यतरस्याम्‌ ।- 

४३ द्विM्रिश्चतुरिति कृत्वोथें । 

४४ इसुसोः सामथ्ये | 


शरि ३० 


सि, घुट्‌ ३० 


नः ३१ 

aft ३३ 
वि-स्य ५४ 
वि-यः ३६ 
कुप्वोः ५४ 


सः,५४,भ्र-दो ३६ 


षः ४८ 


श्र-म्‌ ४४ 


इसुसोः ४५ 


४५ नित्यं समासेऽनुत्तरपदस्थस्य। भनु-स्य ४७ 


२--(वा०) (क). सोऽपदादावनव्ययस्य। (ख) रोः काम्ये नियमार्थम्‌। 


३--(वा०) पृम्मृहसोः प्रतिषेधो वक्तव्यः। 
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at, अस्य, ४६ अत; कृ-कमि-कंस-कुम्भ-पात्र- समासे ५४ 
SSE कुशा-कर्णौष्वनव्ययस्य | Ne 
ससे ,, ,, » ४७ अधः-शिरसी पदे | 
सः, षः ४८ कस्कादिषु च । (१) 
कुप्वोः न ४६ छन्दसि वाप्राम्रंडितयोः | छन्दसि ५४ 
SES 2 कः करत्‌-करति-कृधि-कतेष्व- 

नदितेः | 
FT ५१ पञ्चम्याः परावध्यर्थे | पञ्चम्याः ५२ 


„ » „ ५२ पातो च बहुलम्‌ | 
छसि वि-स्य,स: ५३ WBA पतिःपुत्र-पृष्ठःपार-पद्‌- षष्ठ्याः, प-षु 
५४ 


पयस्पोषेषु । 
Agia ५४ इडाया वा | 
(षत्वविधि--) 
सस्य YY अपदान्तस्य मूर्धन्यः | अ-स्य, मू-न्यः 


११९ 
सस्य, मून्यः ५६ सहेः साडः सः | 


४७ इण्कोः | इणूकोः ११९ 
५८ नुम्‌-विसजेनीय-श्व्यवायेऽपि। नु-पि ११६ 
इण्कोः, मू-न्यः ५६ आदेशा-प्रत्यययोः । 


mn ६० शासि-बसि-घसीनां च | 
RS ७ ६१ स्तौति-ण्योरेव षण्यभ्यासात्‌ । पाण्‌, अत्‌ ६२ 


१--(गणपा०) कस्कः, PACHA: ातुष्पुत्र, शुनस्कर्ण;, सद्यस्कालः, 
सदचस्त्रः, साद्यस्क्रः, कांस्कान्‌, सपिष्कुण्डिका, धनुष्कपालम्‌, वहिष्पलस्‌, 
(वहिष्पूलम्‌ का०), यजुष्पात्रम्‌, 'अयस्कान्तः, तमस्काण्डः, भअयस्काण्डः, सेदस्पि- 
ण्डः, भास्करः, भ्रहस्करः, झकृतिगणः। इति कस्कादिः। 
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"षणि, श्र-सात्‌ 
Tou: 
मू-त्यः, सस्य 
21 22 


इण:,सस्य मू-न्यः 


उ-त्‌,इण:,मू-न्य 
21 27 17 
स्तम्भेः, मू-न्य: 


ग्रवात्‌ > 22 


स्कन्देः,वा,मू-न्यः 
स्कन्देः 
वा, Wa: 
सस्य, मू-न्य- 
१2 
इण:,षी-म्‌,घो-त 
सस्य मू-न्यः 
स-से, सस्यमू-न्यः 
स-से, सस्यमू-न्य 


भ्रष्टाध्यायीसूत्रपाठ: [Wo ८, पा० ३ 
६२ सः स्विदि-स्वदि-सहीनां च । 
६३ प्राक सितादडव्यबायेऽपि | अड्-$पि ७० 
६४ स्थादिष्वस्यासेन चाभ्यासस्य । ग्र-स्प ६५ 
६५ उपसर्गात्‌ सुनोति-सुवति-स्यति- उ-त्‌ ७७ 
स्तौति-स्तोभति- स्था-से-नय- 
सेघ-सिच-सञ्ज-स्वञजाम्‌ | 
६६ सदिरप्रतेः | 
६७ स्तम्भेः । स्तम्भेः ६८ 
६८ अवाच्चालम्बनाविदूर्ययोः | श्रवात्‌ ६६ 
६६ वेश्च स्वनो भोजने | 
७० परिःनि-विभ्यः सेव-सित-सय- प-भ्यः ७१ 
सिवु-सह-सुटःस्तु-स्वञ्जाम्‌ | 
७१ सिवादीनां वाइव्यवायेऽपि । वा ७६ 
७२ अनु-विपरयंभि-निभ्यः स्यन्दः 
तेरप्राणिपु । 
७३ वेः स्कन्देरनिष्ठायाम्‌ | mien 
७४ परेश्च | 
७४ परिस्कन्दः प्राच्यभरतेपु । 
७६ स्फुरति-स्फुलत्योनिनिविभ्यः। 
७७ वे; स्कम्नातेनित्यम्‌ | 
७८ इणःपीध्वं-लुड-लिटां धोऽङ्गात्‌। प 
७६ विभाषेटः | 
८० समासेऽङ्गलेः सङ्गः । समा से ८५ 


८१ भीरोः स्थानम्‌ । 
८२ अग्नेः स्तुत्‌-स्तोम-सोमाः | 
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hon » ६३ ज्योतिरायुषः स्तोमः | 
non ४ मातृ-पितृभ्यां स्वसा | स्वसा ८५ 
„ स्वसुः, „» ८४ मातुः पितुभ्योमन्यतरस्याम्‌ । भम्‌ ०६ 
ग्र-म्‌,सस्य,मून्यः ८६ आभि-निसः स्तनः शब्दसंज्ञा- 

याम्‌ । 


सस्य, मू-त्यः ८७ उपसगप्रादुम्यामस्ति्यच्पर; | 
RR ८८ सु-वि-निदुभ्यः सुपि-प्रूति- 
समाः । 
ee ८६ नि-नदीभ्यां स्नातेः कौशले | 
&० at प्रतिष्णातम्‌ | 


8१ कपिष्ठलो गोत्रे | 
8२ प्रष्टोऽग्रगामिनि | 
8३ वृत्तासनयोविष्टर! | विष्टरः ९४ 
विष्टरः 8४ छन्दोनान्नि च। 
सस्य, ear &५ गवि-युधिभ्यां स्थिरः | 
BEET 8६ वि-कु-शमि-परिभ्यः स्थलम्‌ | 
सस्य, मू-न्यय ६७ अम्बाम्ब-गो-भूमि-सव्याप- 
fet SIE गङ्कङ्ग मन्जिः 
पुजि-परमे-बहिंदिंव्यमिभ्यः 
। स्थः | 
प्रपदात्तस्यसस्य ६८ सुमादिपु च। (१) 


मू-न्यः 


१--(गणपा०) सुषामा, निःषासा, दुःणासा, सुषेधः, निषेधः, (निः- 
वेधः), ae, दुषंधिः, fade, (निषन्थिः), Ta, सुष्ठु, दुष्ठु गौ- 
ह्यः संज्ञायाम्‌, प्रतिष्णका, जलाषाहम्‌ (जलाषाइम्‌), नोषेचनम्‌ (नौ- 
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सस्य, मून्यः ६६ हुस्वाचादौ तद्धिते । तादौ १०२ 
» २२ १०० निसस्तपतावनासेवने | 


तादौ, सस्य, १०१ युष्मत्तत्ततल्नुःष्वन्तःपादम्‌ (१) TAT १०२ 


तादौ,बु-शु, मू- १०२ यजुष्येकेषाम्‌ | एनम्‌ १०४ 
न्यः 

इण्कोः, स- मू. १०३ स्तुत-स्तोमयोइछन्दसि | छन्दसि १०७ 
छःसि, ,, „ १०४ पूर्वपदात्‌ | पू-त्‌ ११७ 


12. 121 72 १ ` 4 सुज १ | 


Gq, इण्कोः; १०६ सनोतेरनः | 
सस्य मू-न्य- A 
सस्य, ear: १०७ सहे? पतनतांभ्याच | 


qa, mar, १०८ न रपरसूपिसूजिऱस्पृशि- न ११७ 
‘aces स्पृहि सवनादीनाम्‌ । 

न,, ,, » १०६ सात्पदाद्योः | 

न, मू-न्यः ११० सिचो याङ | 

|, „ १११ सेधतेगतो । 

„ , ११२ प्रतिस्तब्ध-निस्तब्धौ च। 


पतत्‌, इण्कोः, : 
ee ११३ सोढः | 


22 1 ? 77 १ १ ४ स्तम्भु-सिवु-सहां चडि | (२) 
TT इण्कोः ११५ सुनोतेः स्यसनोः | 


न, मू-न्यः 


aay), बुन्दुभिषेवणम्‌, (दुन्दुभिषेचनम्‌, दुन्दुभिषेवनम्‌ का०), एति संज्ञा 

यामगात्‌, हरिषेणः, नक्षत्राद्वा रोहिणोषेणः, श्राकृतिगण: इति सुषामाविः। 
“सुषामादिषु' च भतः पर “एति संज्ञायामगात्‌, नक्षत्राद्वा’ इति सूत्रद्वयमुपलभ्यते। 

प्रनयोः सूत्रत्वमप्रामाणिकमेनयोर्गणे समुपलम्भात्‌। हुरदत्तादयोप्यत्रानुकूलाः। 
१--(वा०) हस्वात्तादो तिङि प्रतिषेषः। 


२--(वा० ) स्तम्भुसिलुसुहां॥ज्ि"उवपारदिति, -बिक्‍तन्यम । 
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» » »» ११६ सदेः परस्य लिटि | 
सस्य, न, मूल्य ११७ निव्यमिभ्योऽड्व्यवाये वा 
छन्दसि | 


इृत्यष्टमाध्यायस्य तृतीयः पाद: । 


अथ चतुर्थः पादः 


(णत्वविधि-- ) 
१ रपाभ्यां नो णः समानपदे। (१) रम्‌,नो ण: ३६ 
Ty, नोणः २ अट्‌-कु-प्वाङ-नुमन्यवायेऽपि । 
noon ३ पवपदात्संज्ञायामगः | पू-त १३,सःम्‌ ४ 
सनम्‌, नोणः ४ वनं पुरगा-मिश्रका-सिभ्रका- वनम्‌ ६ 
at शारिका-कोटराग्रेभ्यः | 
बनम्‌, नोणः ५ प्रनिरन्तः शरेक्षु प्लक्षाम्र- 
त्‌ काष्य-खदिर-पीयूचाभ्योऽसंज्ञा 
यामपि । 
रम्‌, नोणः ६ विभाषोपधि-वनस्पतिभ्याम्‌ ॥ 
(२) 
र ७ अन्होऽदन्तात्‌ । 
र ८ वाहनमाहितात्‌ | 
& पानं देश | पानम्‌ १० 


___ : ५ MS TS 


१--(वा०) रपनम्यां णत्व ऋकारग्रहणम्‌। 

* 'विभाषोषधिवनस्पतिभ्य:' इति पाठान्तरम्‌ | 

२--(वा०) (क) इधकरत्र्यक्षरेभ्य, इति वक्तव्यम्‌। (ख) इरिका- 
दिम्यः प्रतिषधी वक्तव्यः। 
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र-म्‌, पानम्‌, 
नोणः 

TA, नोणः, वा 


TH MAY, नो 
वा Tf 


Tq, नोणः 


उ-त्‌, र-म्‌, TT: 


22 72 21 


31 21 a 


उ-त्‌, THF: 

णः 

TILT नोणः 
J) 21 अन्तेः 
नोणः 

उ-त्‌, र-म्‌, नोणः 


11 27 ह्‌ 
स्य. नोणः 
हन्तेरत्पूस्य नो 
णः 


१-(वा०) वाप्रकरणे गिरिनद्यादीनामुपसंख्यानम्‌ । 


(ब, 


प्रष्टाध्यायीसूत्रपाठः 


१० वा भावकरणयोः । (१) 
११ ग्रातिपदिकान्त-नुम्‌-विभक्तिषु 


च | (२) 


१२ एकाजुत्तरपदे णः । 


१३ कमति च । 
१४ उपसर्गादसमासेऽपि णोपषदे 


शस्य | 


१५ हिनु मीना । 


१६ आनि लोट्‌ | 
१७ नेगद-नदःपत-पद-घु-मास्यति- 


[ Ho's, पा० ४ 
वा ११ 


TY १३ 


उत्तू २२ 


A ४ 


१८ 


हन्ति-याति-बाति-द्राति-प्साति- 
वपति-बहति-शाम्यति-चिनोति- 


देग्धिषु च | 
१८ शेपे विभाषाऽकखादावषान्त 


उपदेशे । 
१६ अमितेः | 
२० अन्त; | 


२१ उभो साभ्यासस्य | 
२२ हन्तेरत्पवस्य | 


२३ वमोर्वा | 


२४ अन्तरदेशे | 


दीनां प्रतिषेधो 
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अनितेः २१ 


हन्तेर-स्य २३ 


अन्तरदेशे २५ 


Ho ८, पा० wolves by ^€; 2110 and ल: ६ 


२७३ 
झ-शे, नोणः २४ अयनं च । 

नोणः . ९६ छन्दस्यृदवग्रह्ात्‌ । छन्दसि २७ 
छ-सि, नोणः २७ नश्च धातुस्थोरु-पुभ्यः । नः रऽ 
नः, नोणः २८ उपसर्गादनोत्परः | (१) aq ३४ 
उन्त्‌, सम्‌, + 

arn: २६ कृत्यचः | (२) ay हर 
my A कृति, ३ ० शविभाषा | वि-षा ३० 
नोणः, WA: 

अचः, कृति, धातू : 
वि-षा, नोणः २१ हसस्चेजुप | कर, 


हलः, कृति,नोण: 2९ इजादेः सनुम$ | 
उ-तू,र-मू.नोणः 23 वो निंस-निक्ष-निन्दाम्‌ | 
ea, on ३४ ज भा-भू-पू-कमि-गमि-प्यायि- न ` ३९ 


कृति, नोणः | चेपाम्‌ | (३) 

नोणः, न ३४ वात्पदान्तात्‌ | 
rags ३६ नशेः षान्तस्य । 

AT ea ३७ पदान्तस्य 

(लको ३८ पदव्यवायेऽपि 
dale ३६ छुम्वादिपु च । (४) 


१---काशिकादिषु एतत्सूत्रै उपसगाद्वहुलम्‌' इति पण्धते। भाष्यसम्मतस्त्वस्मद्धुत 
पाठ एव! 

are गत्वे निविणूणस्योपसंख्यानसू । 

३--(वा०) (क) प्यन्तानां भादीनामुपसंख्यानं कतेव्यम्‌। (ख) भादिषु 
पृञ्यहणम्‌ ! ; ; 
| ४--(गणदा० ) क्षुभा (क्षुस्ताति) FART नन्दिन्‌, नन्दन) नगर, 
एदान्युसरपदानि danny प्रयोजयत्ति हरिनन्दी, aaa गिरितगरभू, 
तृतियंडि प्रयोजयति, नरीतृत्यते। नर्तन, गहन, नन्दन, निवेश, निवास) wf, 
लूप, एतान्युत्तरपदानि ग्रथोजयन्ति) परिनर्तन, परिगहुल, परिनन्दन, शर” 
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दु ] ४ झष्टाध्यायीसूधपाठ: Wo ¥ 
(सन्धिप्र--) 

४० स्तोः इचुना Wil स्तोः ४२ 
स्तोः ४१ ष्टुना ष्ट Set 
स्तोः, ष्टुः ४२ न पदान्ताट्टोरनास्‌ । (१) ते ४४ 
स्तोः ष्टुर्न ४३ तोः पि तोः ४४ 

ला ४४ शात्‌ | 


४५ यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा। यरः ४७ 
(२) 


_ यरः ४६ अचो Treat Z| ग्रच: ४७ द्वे ५३ 


अचः, दे ४७ अनचि च । 

ढे ४८ नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य | (३) न ५२ 
न, दे ४६ शरोऽचि | 

न, ढे yo त्रिप्रभृतिषु शाकटायनस्य | 


ae ५१ सवेत्र शाकल्यस्य | 
one ५२ दीर्घादांचार्याणाम्‌ । 


निवेष, शरनिवास, शराग्नि, वर्भानूप, प्राचार्यादणत्व छ, श्राचार्यभोगीनः (झाचार्यानी ` 
का०), घाकृतिगणोऽयम्‌। 

पाठान्तरम्‌-कषुभ्ना, तृप्नु, TT, नरतगर, नन्दन, यछ्नुती, गिरि- 
नदो, गृहनमन, निवेश, निवास, ग्नि, श्रतूप, आाचार्यभोगीन, चतुर्हायन, इरि- 
कादीनि, वनोत्तरपदानि संज्ञायाम्‌।. इरिका, तिमिर, समीर, कुवेर, हरि, 
कर्मार, प्राकृतिगण:। इति क्षुभ्नादिः। 

१--(वा०) भनाम्नवतिनगरीणामिति वक्तव्यम्‌। 

२--(वा०) यरोऽनुनासिके प्रत्यये भाषायां नित्यवचनम्‌ | 

(ato) (क) द्विवचने यणो मयः (ख) शरः खयो द्वे भवत इति वक्तव्यम्‌ 
(ग) श्रवसाने च द्वे भवत इति वक्तव्यम्‌। 

३--(वा०) (क) तत्परेचे ति वक्तव्यम्‌। (ख) वा हृतजग्धयोः। (ग) 
चयो द्वितीयाः शरि पौष्करसादेः 
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५३ झलाँ जश कशि । भलाम्‌ ५६ 
अम्‌, जश्‌ ५४ अभ्यासे Ty | चर्‌ ५६ 
WA, चर्‌ ५५ खरि च । 
कलाम, चर्‌ ५६ वावसाने | बा, शने १७ 
ने, वा ५७ अणोऽप्रशुह्यस्यानुनासिकः 

५८ अनुस्वारस्य ययि परसवशः। FST प 
ययि,अ-स्याप-ण: ४६ वा पदान्तस्य । me 
परसवर्ण: ६० दोलि । > 
सवर्ण: ६१ उदः स्थास्तम्भोः पृवस्थ। (१) स्प ६२ 
पूर्ण ६२ आयो होन्णतरस्याम्‌ | = दर 
अयः, वा ` ६३ शब्छोडटि । (२) 
बा ` ६४ हलो यमां यमि लोपः | हलः लोपः ६५ 


हलः, वा, लोपः ६५ करो झरि सवर्ण | 


अनुदात्तस्य 
ee © Ce) रं 
nu ह 
इत्यष्टमाध्याये चतुर्थ: We ˆ 
समाप्तोऽष्टमाध्यायः । 
इत्यष्टाध्यायीसूत्रपाठः समाप्तः | म 

> oS 0०१२ Or Soe So i 

| पं० आचार्य Prete 

a 

11 
१--(वा०) उदः Gat राज संग्रह | 
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